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सवेया । 


निशि बासर हेरत हारेउं राम-कथा-जल-मीन लखाइ न देतु 
भव-वारिधि-पार उतारन हेतु जिन्हे हम आज्ञु बनावएउं सेतू 
हर के हिय मों नित राम बसें ओ बसें नित राम-हिये बृषकेतू 
सिय-पी के जो सेवक-स्वामि-सखा तिनहीं यह अपतहों यहिहेतु 


दीन गिरिवर्धर 


सर +त3.4>म +> पा. ऑन कक. क+ मत -3पनपनननीकक शनककनन. अनी- 


१--वाम कथा रुप! जल में मीन एम प्रेम रखनवात्ता 
२--अंथात शिवजी 


भूमिका । 


नाटक वो नाटक खेलने वाली कम्पनियां मे 
परस्पर घनिष्ट सम्बन्ध है। दोनो की उन्नति वो 
स्रवनति साथ साथ होती हे । हिन्द, नाटक खेलनेबाली 
कम्पनियों का शभाव, हिन्दी साहित्य में उत्तम नाटक 
के अभाष का एक मुख्य कोरण है। हिन्दां नाटकों में 
बहचा संस्कृत वा अन्य प्रचलित भाषाओं के नाटकों 
का उल्थाही पाया जाता है। कोहे २ कहते हैं कि आज 
कल का समय कबिता वो नाटक के बनने के लिये 
उपयोगा नहीं हैं। परन्तु जब हम देखते हैं कि घड़ला 
वो अन्य हिन्दुस्तानी भाषाओं में झ्ाजही कल सहसों 
नाटक नबीन वो उत्तम बने हैं, वो दिन २ बनतेही जाते 
हैं तो हिन्दी भाषा में नाटक के क्रमाव का कोई दूसरा 
कारण अवश्य है। मेरो बहि में और कारणों के- ऊति- 
रिक्त हिन्दी थियटर का अभाव भी एक प्रबल 


कोरण है + 
पारसी लोग जो हन्दू सम्बन्धी नाटक खेलते हैं 


उस्का भाषा प्राय: उद होतो है, वो भाव भी प्रोयः 
हिन्दुओं के बिरूदुही होता है। जेसे इन्द्र सभो में देव 
का श्र्थ रोक्षेसही. समझा गया है, जिस देक का रूप 
दिव्य होना चाहिये, वह अत्यन्त डरावने काले. भूत 
के ढप में दिखलाये जाते हैं। इहस्के भ्तिरिक्त झीर भी 


(9) 


नाना कारण हैं जिससे पारसो कम्पनियां हिन्दी थिय- 
टर का स्थान ग्रहन नही कर सक्तों। 

हां, आज कल रामलीला मशडलियों को संख्या 
दिन २ बढ़ती जाती है। बिहार जो युक्त प्रदेश में बहुत 
सी मणडलियां स्थापित हो चुकों हैं. जो नगर २ घुम 
कर राम भक्ति की घर्षा कर रही हैं। परंत इन में भा 
कुछ तो द्रव्याभाव से वो कुछ सिक्षित जन नहों रहने 
के कारण टीक नाटक रुप में लीला नहीं दिखलाई जांतो, 
वो इचर कोई नाटकाकार पसतक रामलोला बिषय 
पर नहीं रहने के कारण, बहुचा गोस्वामी तुलसी- 
दासजी के पदों की सहायता लो जातो है। परन्तु 
गोस्वामीजी को पुस्तक नाटकाकार नहीं होने के कारण 
योग्य पदों के चनने में लोगों को बड़ी कठिनाई होती 
है, वो असिक्षित जनों के हांथ में बहुत से पद भाव 
विरुद्ध वो कमी हास्य जनक हो जाते हैं. में ने कहें 
मण्डलियों में देखा है कि वशिष्ठज़ी के मुख से यह पद 
पढ़ाया जाता डैः- ' सनह भरत भावी प्रवल बिलखि 
कहहिं मुनिनाथ”। स्वयं मुनि के मुख से “बिलखि कहहिं 
मुनिनाथ” कहरूएना नाटक खेलने के समय कँसा जान 
पड़ता है पाठक गश स्वयं बिचांर लंगे। 

इसी कारण मेरे मन में यह बात आई, कि यदि 
हिन्दी भाषा सें कोई पस्तक नाटकाकार रामलोला 
भ्रिषय पर होती तो ऐसी त्रृटियां लीला में देखी नहीं 


(४५) 


जातों। परन्त॒ यह करें कोन ? उत्तम हिन्दी नाटक के 
लेख्रक“कहां मिलें? पद्म कौन फहे गद्य में भी आजतक 
में ने कमो कुछ नहीं लिखा “ मति झति नोच ऊंच 
रुचि झआ्ाछी। चहिये झमिय जग जरे न छांद्दी!॥ दिनर 
श्रभिलाषा तो बढती गहे पर में ने सोचा कि में कवि 
हू नही. वो विशेषतः गान बिद्या से बंचित वो भाषा 
पिडुल में मूख होने के कारण ऐसे कठिन कांम में हाथ 
लगाने को में पऋत्यन्त त्रयोग्य हू । झ्पनी दशो पर 
' चहल बारि पर भीति उठावा” पद स्मया खासा था। 
फिर मैंने विचारा कि यदि में इस काथ्य में सफल भि 
नहोसक , तो जो समय इस में दघयतीत होगा व्यर्थ 
खोना कदोपि नहीं कहा जा सक्ता। क्योंकि हतने समय 
तक मेगा ध्यान तो शझवश्य ससारिक चिन्ता से विहीन. 
केवल राम-चरित्र वो राम-परिवार-चरित्र ही में लगा 
रहेगा। इसलिये झपने क्रयोग्यता पर गझधिक ध्यान न 
दे कर काय्योरम्भ कर दिया । 

चंके इस पुस्तक के समाप्त होने ह्थवा छपाने 
योग्य अवस्था में पहुचने कि कोई क्राशा न थी, इस 
कारण समाप्त होने के पहले यह पुस्तक किसि को 
दिखलाई नही गई, वो न किसी मित्र वर्गों से क्रिसि 
प्रकार की सम्मति लो गईं । इस पसतक के प्रबन्ध या 
पद-रचना में जो कुछ भुल है उसका उत्तस्दाता मैं हीं 
हू । हाँ, पुस्तक समाप्त होने पर में ले इसे बायूमिरिवर 


(६ ) 


घारी लाल कमांलपुर निवासी, वो बाबू जुगुलप्रसाद 
सथमलपूर निवासी वो भारतेन्दु के जीवन-चास्ज्लि 
“रचयिता बाबू शिवनन्दन सहाय अखतियारपुर 
निवासी, को दिखलाया वो उनलोगों के उपदेशानसार 
जहां तहां पद परिवतंन किया गया है, जो हस उपकार 
के लिये कोटि धन्यवाद के भाजन हैं । इसके अतिरिक्त 
में कोटि घन्यबाद देतांहू बाबू ठाकुरद्याल साहेब 
मन्सिफ्‌ को, जिन्हों ने इस पुस्तक के कह भजनो को प्रेम 
पृष्बेक गान कर के मेरे उत्साह को बढाया । बाबू राम- 
गलाम लाल (उपनाम रखसिक बिहारी) की भी घन्यबाद 
मैं हसलिये देता हू कि उन्हीं ने कृपा करके भजनों के 
उपर राग रागिनियां लिख दी है। हस्के शद्ठाशह्ठ का 
ज्ञान मुझे नही है। संगत शास्त्र मे निपण पाठकगण 
इस विषय के भल को कृपया स्वयं सुधारलेगे । 

इसो लगाव में यह कहना खन॒चित नहीं जान 
पड़ता, कि इस पस्तक के रचना में यदि म॒ुके किसी 
से सच्ची सहायता मिलो है तो केवल अपनी स्त्री से 
मिली है। इस में चतर्थाश पद उनकी रचना की हुडे 
थोड़ा बहुत परिवर्तन के झ्ननन्‍्तर जैसी को तैसी रखी 
हुईं है। वल्के पद-रचना शझ्ौरम्भ करने का यश उन्ही 
को प्राप्त है। कोशलूय बिलाप का पद॒नाथ मोहि त्यागि 
चले सुर घास” रचना कर के काय्यरिम्भ उन्ही ने 


किया था। झोर यदि जह समय समय पर मेरे उत्साह 


(७५) 


वो झाहा को बढ़ातो नही शञ्रातीं, तो इस पस्तक का 
समाप्त होना ऋदापि सम्नव नहीं था । 

कथा का प्रबन्ध किसी छक पस्तक से नहीं लिया 
गया है। कहीं घाल्मी कि,कहों श्रध्यात्म, वो कहीं गोस्वो- 
मिजी के, रामायण से सहायता ली गई है। कहीं२ स्थ- 
छन्‍्द रुचि के पनसार भी परिवत्तेन किया गया है; फ्रीर 
यद्यपि शोकान्त नाटक की चाल भाषा नाटकों में नहें 
है, परन्तु मेरे विचार में रामचरित्र के इस भागका 
नाटक शोकान्त ही होना समयानकल जान पड़ा। पद 
रचना में ग्रजभाषा बो विहार के बोल चाल को भाषा 
मिश्रित है। यद्यपि में जानताहूं कि खड़ी बोली के 
प्रेमी क्राधुनिक भाषा के सलेखक गण इसे पसन्द नहीं 
करेंगे, परन्त मेरे तुच्छ ब॒ठ्ठ में यही मिश्चित भाषा 
सरल वो मोठी जान पडो: वो मेरी रुचि हुसी छोर 
फको | चंकि प्रचलित रामलीला मण्डलियों से पथ हो 
को चाल शअधिक है, इस कारण इस परतक में भी 
अधिकतर पद्म ही रखा गया है। यर्थाथ में यह नोटक 
नही, वल्के गीतिरुपक हक्या | इन सब ढिठोइयों को 
पाठक गण क्षमा करेगे । 

रामचरित्र के इस भांग के चनने का दो कारण है। 

एक तो यह कि बाल कोड झादि की पदरचना कहों २ह३ 
है,परन्त में ने ठ्रस भाग की पद्रचना नाटक रुप में नहीं 
देखा 4 दूसरों यह कि इस भाग को बातें झत्यन्त हृदय- 
गाहिनी मर्मस्पर्शी ञ्रीर अनेक प्रकार को शिक्षा देनेनालो 
हैं.ऐसी पिताभक्ति, पत्रप्रेम, खीहठं, माठ्भा व, पत्नी प्रेम, 








॥ श्री॥ 





॥ श्रीगगेशायनमः ॥ 
॥ रास बन यात्रा नाटक ॥ 
5 9 २2 66:08० 
प्रथम अक 
प्रथम दृश्य-इन्द्र मन 
( इन्दू सिंहासन पर बेठे बिबाद कर रहे है) 
सवेया 

खुजल्दू - 

१ हाथ समे विपरीत भयो सुर-धर्म-विभो-मरजाद सिरानी 
रावण-तेज बढ्यो जग मो घन मालनहीं ते भरावत पानी 
देव सबे ग़ह-काज करें कर जोरे रहें यहि के रजथानी 
योगरु यज्ञ विध्वंस करे मुनि साधुन सो कर ले अभिमानी 

२ देवन बानदि कियो अरु पुष्पक लंक कुबेर ते ठ्वीनि लियोहे 
कठचन कोट बनाइ बस्यो बहु नारिन धर्म विनाश कियोदहे 
दानव देव नरादिक मां अस बीर न जाहि न जीति लियाोहे 


२ गम बन यात्रा नाटक [ अंक १ 


ग़वगा दर्ष कहाँ छो कहों तिहं छोकहिं नाकन नाक कियोहे 
३ गबगा ते सब लोग दुखी सुरनायक हो पनि में हुं ढगऊं 
ब्राह्मण साधु सुनी सुर गो निज पमंरु राजहि केसे बचाऊं 
भोरहिंरम बने युवराज दशानन हा कोेहि भांति नसाऊं, 
काह उपाय करों बिधना जहिते बन रामहिं प्रात पठाऊं 
2 जग तारन ओर दशानन नाशन हतु ग्मापति जन्म लिया 
जग भागबिलार्साह जाइ फंस्यी युवग ज बने कर साजकिया 
कु बात सहात न चन मिले अति व्याकुलहो घबड़ात हिया 
विधि काह करों कछुसूझत ना के हि भांति करों हमथीरजियोा 
अच्छा अब एक बार बद्धिमतों सरस्वतो जो का ध्यान तो करू - 
( पटाक्षप ) 
द्वितीय दृश्य-सम्म्बती भवन 
( मरस्व॒तो हाथ में कोशा लिये कड़े सरबयों के साथ बेटी हें । 
मरस्वती सखो क्‍या सनना चाहतो हो * 
मस्ो- कृपा कर संसोरो जाँघो के सपक्ाराथ कोडे भजस सनादूये 
सरस्तताी बहुत अच्छा सनी । 
भजन बिहाग 
सकल नर बृढ़त भव-सास-थार ॥ सकल नर ॥ 
केतहु साज समाज बटोग्हु. कोउ न उबारनिहार ॥ टेक ॥ 
जन्म जन्म के पाप पुंज मिलि. पीठ छदउ है भार । 
दुबठ गात न बोक सके सहि, जाना है भव-सरि-पार ॥ 
कल बल छल करि भांति अनेकन, प्राण बचेउ दिन चार । 
तेरत पोरुष थाकि गयो जब, आई परेउ मझधार ।| 


दृश्य २ ] गम बन यात्रा नाटक रे 


कह गये ,मातु पिता युवती सखुत, ओर सकल परिवार । 
कोउ न काम आवत याहे अवसर, देखहु मृ्र विचार ॥ 
जो कछु पुन्य कियो नर जग मों, सव मिलि करत गोहार । 
पुन्य नाव सहि सक्‌ न भार पुनि, केवट है मतवार ॥ 
या दिन को कछु सोच कियो नहिं, भूलि जगत व्यवहार । 
यहि अवमर सब सुथ बुध मूलेउ, कीउ न बुझावनिहार ॥ 
चेतु चतु अबड़ं ते जढ़ मति, शारद कहते पुकार। 
राम भजन उठ केतहु चाहहु, नाहि है बेड़ा पार ॥ 
सरदी - फरष्ठटा कपपाही सघचर आप का स्वर यो इस छीणा का शब्द है 


आप न संसार जांबों परत टी रू चित्र खीचआा है क्िययों में थे एसेही 
निरत << प्टूपों ऋर एक खअत्र सफत्त ४ विषय पर सनादये | 


सरमस्दता घन्य लो समर्खों ऐस निरस द्िषयों में णो तम्हारा इतना 
प्रम है, ऋच्छा सनो । 


भजन बविहाग 
जगत कर है झूठो व्यवहार । 

स्वन्न गगन-मगठप मृग-तृप्णा, इव लखात संसार ॥टेक। 
टन बुद्धि अर मन ते करिपित, देशरे काल बिचार । 
भिन्न व्यक्ति को भिन्न रूप भें, सकते बिबिध प्रकार ॥ 
प्रिय परिजनन समागम यामिनि, सुख मय पल सम जान । 
विग्हिन रेन बषे सम बीते, कान यथार्थ ज्ञान ॥ 
कोउ ढिंग दूर दृगहिें दिग कोऊ, देखते ना ना भांत। 
नयन यंत्र कर खल सकल यह, स्य न जानो जात ॥ 
मातु पिता छुत नारि पढ़ोसिन, सेवक अर परिवार । 


2, गम बन यात्रा नाटक [| अंक १ 


इनहिं मोह बस ब्झत रक्तक भूलि जगत कतौर ॥ 
काल भयंकर आइ गयो जब, मुंह चहे निस्‍्तार। 
घरि खड़े सब प्रिय परिजन हैं, कोउ न बचावनि हार ॥ 
अवहूं चेत करहु नर इन महँ. कोउ हित नाहि तुझार । 
मानत तोहि सकल स्वास्थ बस, देखहु नेन पसार ॥ 
जो प्रिय तुम कहं ओगह रिपु सम, ओग्न रिपु प्रिय तोर । 
श्रम बस प्रिय रिपु सूझत है जस, मकर चान्दनी भोर ॥ 
गाया नही नचावत सं्वहीं, छानत मूठ बजाए । 
बिनु माया पति मिट्रे न भव-भ्रम, करहु कोर्टि उपचार ॥ 
जगत कर है मूठों व्यवहार ॥ 
€ नेपथ्य में » ॥ सवेया ॥ 
तोहि शारद शीश नवावतहों जननी सब देयनकी सुधि लेहू । 
अबतो सहिजातनशोक ब्यथा निजवालक ये नविसरेहुनेहू। 
सुर साधु सबे हहकार करें अब आई के संकट ताप हग्ह । 
आरतदीनदुखीसबब्याकुलहें जननीनिज रूप लखाकिन देहू॥ 
शरश्यतोी: -झहदा, यह फिस्का अाक्तनाद सथाई दे रहा हे? 


सससतो:-हू।य, इस फ्रालम्द के ससय में यह किसने खघितज्व हातला ? 


शरस्वतो-- ( कुछ ठहव९ कर और यान देकर ) से यह लो सर- 
शाक का शब्द जान पहता है अस्त ट्ख तो क्या वालो है; 
( व्यग होकर सरस्वती ऊांतो हं ) 


( पटाछ्षप ) 


तृतीय दृश्य-इन्द्र भवन । 


( इल्दू आयानावअस्थित प्रथेला कर रहे हैं ) 


हृश्य ३ ] राम बन यात्रा नाटक प्‌ 


॥ सवेया ॥ 
तोहि शारद शीसनवावत हों जननी सब देवन की सुधि लेह । 
अवतो सहिजात नशोकब्यथानिजवालकपे नविसारहु नेहू ॥ 
सुर साधु सबे हहकार करें अब आइ के संकट ताप हरेद्दू । 
अति दीनदुखी सबब्याकुलहंजननी निजरूपलखाकिनदेहु ॥ 
( सरस्वती ऋत! हे ) 
इल्द ( उठकर प्रशास करते हें ) 
॥ दोहा ॥ 
माता तव पद कमल को, प्रगावां वारम्वार । 
जा चसणन के दरग्श ते, सब हित होय हमार ॥ 
सरस्वली- महाराज को जय हो । 
॥ सोग्ठा ॥ 
सुनु सुरेश तोहि आज, काज कोन प्रगटेउ कठिन । 
जहि बिन होत अकाजु, कहहु वेगि समुझाइ किन ॥ 
इम्द्ू क्या कहूँ सासा अप को बिना कारसख मेंने कलेश मह्ढी 
दिया है 
॥ सवेया ॥ क्‍ 
१ घोर उपद्रव हाय मच चहुं ओर लखो न अनेक प्रकार । 
निश्चर-ताप जरें सुर सज्जन देव-प्रताप कहांधों सिधारा ॥ 
कुंठित बच्च भयो मम हा इन दुष्टन ते एरावत हाग। 
जीति-हमेंघननाद भयो अब इन्द्रज़ता धिक हाय हमारा ॥ 
२ मातु सुनो हमरी बिनती अरु दूरि करो दुख संकट सा । 
रावण नाश बिना सुर सन्‍्तन नेनन नीन्द न प्राणकीआसा ॥ 


् गम बन यात्रा नाटक [ अंक १ 


राम बिना नहिं काम सरेवानिभूष करें यदि भीग बिलासा । 
मातु उपाय रचो अस आजु तजे प्रभु राज करें बनवासा ॥ 


सरस्यती ( दशेकों की ओर सह कर ) हा अब संसारो 
जीवों को कोन दोष दे स्वार्थ ने देवराज को भी ब्रश कर लिया । 


भजन-खमाच-तेताला । 
भुलहु जनि स्वास्थ बश जग जानो । 

पशु नस्मुनि सर सुग्पति हूं को कबहु न हित करि मानो ॥ 
2क ॥ पशु पंछ्ी तुम्हंग संग खेलत, जब लगि नेह तिहारो । 
नेह घटत भोजन नहिं पावत, छूनहिं में होत किनारो ॥ 
जब लगि घन उपगजहु सहि दुख, पेरत कुल परिवारा । 
घन बिनु सुत तियहूं मुख मोरत , मूट न करत बिचारो ॥ 
करि आदर सतकार मुनिन ऋषि, लेहु सकल बरदानों । 
श्राप देत विष सम कठोर बानि, तनिक होत अपमानों ॥ 
देवी देव जपत पूजत नित, मन बांछित फल पावो । 
होह निरादर क्रोध करत जब, घरहु ते सकल गंवावों ॥ 
सिव नारद हरिचंद पुन्य लखि, सुरपति हाह कियो। 
राम तितक जग आनन्द दायक, सो सुनि जरत हियो ॥ 
पुन्यहि पाप दबाइ दियो जग, राज अखराह जमायो । 
सब अवग॒ण इक संग समति करि, सदगुग तेज घटायो॥ 


( पुनः इंदू प्रति क्रदु भाव से ) 
हैं देवराज । 


द्श्य ३ ] राम बन यात्रा नाटक ७ 


॥ सवेया ॥ 

ऐसो कठोर कथा तुमभाषहु लाज नहीं तनिको हिय आवत । 
आपन स्वास्थ लागि भला दुख मोचन को दुखदेन बतावत ॥ 
कूर कुचालि महा कपटी प्रभु के अभिषेक न हषे मनावत । 
राम सिया कर नाम जपा सुख थाम सदा सव काम बनावत ॥ 
इन्द्र ( दर्शकों के ओर महू करके ) अन्य हैं इंश्वर जिन की 

माया ने बहिमतो सरस्यतों को भो नही छोड़ा । 

भजन--साहनी । 
सियावर कीतुक श्रगम तुम्हार । 

जो लखि भुलेउ शप शारदा, वेद न पावत पार ॥ 
बद्धिधाम बल सींव दयानिधि, माया गुगा गो पार । 
पुन्य नीति अर प्रीति नेव हृढ़, बांधि रचेउ संसार ॥ 
पुन्य अधिक ग्रणगु सय अधिक जग, या मो नहीं सन्देह । 
पाप झूंठ यादे होय अधिक जग, कहहु बसे को गेह ॥ 
मातु पिता खुबती सुत पाते सझ, प्रेम भक्ति विश्वास । 
तुलहु ताहे जग के अवग्रण॒ संग, लखु जिमि उपल कपास॥ 
भिन्‍न काल महं प्रतिजन भावहिं, जो कोउ करें बिचार । 
अवशि पाव सदमाव अधिक नित, दुजन हूं व्यवहार ॥ 
सुख मय काल न गरुअ छ्लेश सम, बातहिं मों बिति जात । 
बिपद काल नहिं चेन देत चित, पलछकहुं बष लखात ॥ 
पुन्य कोलाहल हीन शान्ति प्रद, कोऊ ध्यान न देत। 
तानेक पाप जग नियम भंग करि, उकल बिकल करि देत ॥ 


धर राम बन यात्रा नाटक [ शक १ 


याते भ्रम वश पुन्य न्यून अरु, पातक अधिक बुझात । 
त्यागि मोह श्रम यादे बिचार करु, सांच नहीं यह बात ॥ 
यदपि दोष गुण मिश्रित जग मों, अधिक गुणहिं हिय पार । 
नाहि त नष्ट होय इक छिन मों, सकल शुष्टि कर्तार ॥ 


( पनरः सरस्वतो पति ) 
सवेया । | 

१ मातु क्षमा करह मम भूल सही नहिं जात कठोर ये वानी । 
पाप लगे अस बात कहे छूनहीं महं हो यश-कीरति-हानी ॥ 
दोष लगावति ही जग को कस रामहि की जग नायक जानी । 
राम के आयसु होय जो ना नहिं डोलत पात समीररु पानी ॥ 
२ तोहि योग्यनहीजननी असवातलखोजगकोदोउने न उघारी । 
यादे स्वास्थ ही पर ध्यान रहे कीउ पूछ न प्रत पिता महतारी ॥ 
नरहांड़ि लखो पशुपंछिनकोबिनुलाभउन्हें निजसंततिप्यारी । 
लखुपराडुककोीककपोतनजोडनमों कसप्रीते कहोनबिचारी॥ 
 हमस्वारथलागिनतोहि कहों सुरआासतदेखि हियाफटजाता । 
उहिं चैन मिले कीउको जग मो रजनीचर भूप करे उतपाता ॥ 
'नेंगमागम मारगलुप्त भयो युग त्रेतहि मों कलिकाल लखाता । 
जननी अब बेगि बताउ उपाय नहीं जगके दुख आज़सहाता॥ 


लरसवती- 
भजन---कलिंगड़ा । 
सुनिये राजा जिय मानिये नहिं ऊना । 
जो कछु कहेउं तुमहिं जांचन हित, मन कछु. शोर झनोना ॥ 


ततमा करहु सुराज आज हिय, मम अपराध परी ना । 

भाव मोर जिय बूमि समुझि तुम, मो पर क्रोध करो ना ॥ 
छ्न्द। 

सुरनाह वहुरि बिचारि सब तव बात अब हम मानिहों । 

दुखसोंच तज्ञु तव काज बिन॒किये सफलजन्म न॑ जानिहाँ॥ 

तब काज पर-हित-हेतु जानि सदा हिये हम थारिहों। 

यहि काज लगि मम प्राण अपंण होठ तदपि न हारिहों ॥ 


हैं सनाथ जो ! आप झाथ मिशिचिन्त गहिये जसी यद्योग 
में जातो हु आप देखते रहिये, मंधरा के जिहा पर बेठ में कैसा 
वरूच रचतो है । 





( जवभिका पसम ) 


0०००००.बे......पिट ही ....8..तममूयक 


द्वितीय अंक । 
प्रथम दृश्य--अ्रयो ध्यापुरी--हाठ । 
( भगरोत्सथ “कहा सहां गाता हारहःर है ) 
प्रवासिनी 
ठुमरी धन थियेटर । 

१ सुनिआायउं आज़ अरी मजनीबनिहें कलह मूप सियावरी | 
ध्वज तोरन बन्दनवार सजो सजु मंगल साज घरे घर री ॥ 
दिन सो निशि ज्योति करो सखियां दियरा चहुँओर बराकररी । 
परिप्रण प्रेम भेरे हिय मो मिलि इज़हु गोरि उमावरी ॥ 

२ सखिदेखहु ना कटिमों पढ़का शिरमों बहु भांतिन की पगरी । 
हियमों अतिहीं. उत्साह भरे उम्रगे नर साजत हैं नगरी ॥ 
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चलु मंगल गानकरें मिलिके घरहीं घरमों सखियां सगरी । 
नुपद्धार चलो दि अच्छत ले कर कशनथार शिरे गगरी ॥ 
ठुमरी--हमीर । 
३ दिन यामिनि ना मोहि मिलत चेन । 
प्रति रेन नाँहि सखि करउई शयन ॥ टेक ॥ जब सो हम 
सूनेउं॑ तिलक कान, जिय तड़फड़ात अकुलात नयन ॥ 
कब होय भोर निरणों किशोर, जेहि बदन देखि ललचात 
मयन । रति होति वारि जिन्हे सिय निहारि, लखिहों 
कुमारि सोइ शील अयन ॥ 
रेता--ताल दादग । 

४ शट्टर शिवा पद कंज मां विनती करूं कर जोर । 

प्रभु दीनदानी तूं अहो अमिलाष पुस्वहु मोर ॥ 

कश्नन सिंहासन में जड़े मणि मोतियां कड्ोर । 

बैंठें सिया दिशि बाम, दहिने राम, होते भोर ॥ 

हम सब सखी मिलजुल करें दशन बहोर बहोर । 

नयना जुड़ावें देखि सीता सांवरो किशोर ॥ 

दादरा । 

५ नर सोहे न लोगो बिना नारी ॥ टेक ॥ 
जग की रचना महं शारदजी. नहीं बल्मा ते होवें कभू न्‍्यारी ॥ 
पयसागर मों हरि बास करें, पद बेटी दबावें रमा प्यारी । 
बिहरें नित सड़ लिये तिय को, अद्धंगी बनाये जयधारी ॥ 


ट्श्य १ ] राम बन यात्रा नाटक ११ 


अनुसुयाजी के संग कानन मो, तप अन्नी कियो है महाभारी । 

मन मोहनि मूरति राम बनें, दिशि वामे विराजें सिया प्यारी॥ 
खेमटा--दादरा । 

६ सखि यामिनि वितत नाहि गरुअश्र भई ॥ टेक ॥ 

जियकलनापड़त नहिचैन लहत,तनकीमनकी सुधि बिसरिगई 

मोहि सड़ गोहार करो रवि सों, सब कञ्न कली भंवरा चकई । 

चलि आउ सूर्य निशि नाश करो, निरखों री सियावर रूप नई 


जंगला ( पाच सात परवासी जन मिल कर गाते हैं ) 
भाग मेग उदय अब हुआ है। भाई भाोरे तिलक गम का है ।टेक। 
१ अति बूढ़े हुये भरेशजा। उनसे चलता नहीं गज-काजा ॥ 
यहि काग्ग ते ऐसा किया है। भाई भोरे तिलक राम का है ॥ 
२ पखवारों से होती तेयारी । नर नागिन ने सुधव॒ुध बिसारी ॥ 
आज आनंद में फूली प्रजाहे। भाई मारे तिलक गम का है ॥ 
३ तप-माधन किये जो हैं तन से । देव दोविन जो प्रूजे हैं मनसे।। 
आज सब का यही फल मिला है। भाई भारे तिलक राम का है ॥ 
४ आवोर सभी मिल के गावें। गुण उनका सुनें वो सनावें ॥ 
पुन्य आके सभी का जुट है । भाई भारे तिलक राम का है ॥ 
५ गत कारें इसी भांति से जी। नहिं निद्रा कभी श्राने दें जी ॥ 
यह ओसर अनूपम मिलांहे। भाई भारे तिलक राम का है ॥ 
भजन---सोहनी । 


सकल मिलि गावहु रेझश राम | 
चित करि थीर दमन करि इन्द्रिन्ह, होइ सदा निष्काम॥2का।। 
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मिन्धु लागि अवतेर्ठ भूमि पर, प्रगटेउ दशरथ-ग्राम । 
दर्गन लगि सुर नर मुनि थाण, पाए निज मनोकाम ॥ 
अमित निशाचर सदल सपरिजन, कीन्ह कठिन संग्राम । 
मवहि नाशि, मख राखि सुनी को, दीन्ह अमित विश्राम ॥ 
पद-ज पर्गम अहिल्या तरि गई, पहची पुनि पिय-धाम । 
मिथिलाएस्यासी सब मोहेउ, निम्बत तनु घनश्याम ॥ 
शिव-बन भेजि दडेउ भुगपति-मंद, व्याहेउ सीय ललाम । 
सेई ह३हि कज्ह भूप सखा हो, सब विधि शुभ परिणाम ॥ 
वर्गत बने न मों सन जो जो, कीन्ह ये अड्भुत काम । 
असम स्वामी जेहि मिले सखा हो, का कीरेहें विधि बाम ॥ 
धरि राखह हिय सुन्दर साँवरि, खूरति आठो याम । 
तेजि संसारिक विषय बासना, जपह निरन्तर नाम ॥ 


( मंधरा आलतो है ) 
संधरा - 


खमाच--दादरा । 

काहे रे बजत आज अवध बबया ॥ टेक ॥ 
नोवत रत जा फहराए, बाजत भेरी मधुर शहनेया ॥ 
हाथ मृदंग सितार पवावज, गान करत अति निपुण गवेया। 
नाचत भ्ूमत ताल बजावत, रंग मचावत लोग लुगेया ॥ 
हाट संवारत बाट संवार्त, केसर चन्दन दे छिड़केया । 
साथंद्र उमगि उमगि नर नारिन, काकर हैं सव लत बलया ॥ 


एक प्रणोसी अरी इचर आा, में बताऊू 


ह्श्य १ ] ग़म बन यात्रा नाटक १३ 


संवेया । 
तुम जानत नाहिं अरी कुवरी कलह रामहिं भूपति देइहहिं गजू 
जा सुनि के सब राजप्रजा गण साजत आनेद मंगल साजू 
सो सुख मों उनमत्त बनी नरनारिन छाड़ि दियो ग्रहकाजू 
जाचक जाते अजाचक भे नेवक्तावर प्राण करें सब आजू 


संथरा-झरे तम खबर सो जिराले ढुग की प्रजा जान पहली हो? 
सवेया । 

भूपरु देश अनेक अहें कतहूंं अम नाहिं प्रभा बउराई 

योग्य अयोग्य बिचार नहीं नहिं मोच सकी निज हानि भलाई 

राज के काज नहीं चलिहें अवहीं अति बालक हें रघुराई 

रामहिं राज चलाउन की सुमिहें कहँ नीति कहां चतुराई 


२ रा पः-अरो बाहरो कुवरो, तस ञझाज लक श्रोरामचल्ट्र को भिरे 
खालकइकँ ससफ्रती हो? कया उनके गणों को तमने को नहां सना? 
राजा के योग्य भला कोन सा गया सनमें नहीं हं ? 


सवया । 
प्रागह ते प्रिय हें सब लोगन न्यायी बली थझो सतोत्त थारी 
कोमलचित दयामय कोविद ब्राह्मण धर्म्म करें रखवारी 
नील सरारुह स तन की कबि कोटिस्ह काम छजावनिहारी 
ऐसोमूथआल मिलें जिनके उमगें नहिं क्यों अरि नारि गंवारी? 
संथरा-जावी जादो ( हाथ चसका कर ), यह सब गये एक सन्हों में 
है या और भाईयों में भी है 


( कई एक परकासी संथरा को आधेंरते हूं वो उसके ओर हाथ देखलार 
कर गाते है ) 
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कहरवा । 

१-अजब तमाशा लाई कुबरी, अजब तमाशा लाई ॥ टेक ॥ 
गाल बजावति बात बनावाते, कर नेना चमकाई। 
रंग रंग के दृश्य दिखावति, सीख कहां ते आईं ॥ कुबरी ० ॥ 
२-भांति २ के साज सज्यों है, भूषण बसन बनाई। 
नगर निवासिन्ह मोहन चाहाति, छनहीं रन सुसकाई।।कुबरी ० 
३-सब श्रेंगार किये तुम चमकति, हो चपला की नाई । 
पेट बसे अझु पीठ निकाले, अद्भुत रुप लखाई ॥ कुबरी० ॥ 
४-तोर मनोहर रुप विलोकत, सब के मन ललचाई । 
शची रमा रति गोरि शारदा, सवहीं दीन्ह लजाई॥ कुबरी० ॥ 
५-केकय नृप भल कीन्ह नहीं जो, तोहि अकेल पठाई । 
भागि छिपावहु ग्रप्त कोन महं, अपनी सुन्दर ताई ।कुबरी० 
मंथरा अरे बाया रे बात्रा, अभी तो राम गद्दी पर बेठे भी नहीं 
डुस पर हमारी यह दर्देशा? पीछे तो न जाने क्‍या गति होगो 
अच्छा हुसका फल पादोगे । 


( संधरा कूफलातो इई जाती है ) 
( पटाज्षेप ) 


द्वितीय दृश्य--कैकेयी भवन 


( फैकेयो आसस पर बैठी है- संधरा झासपोरछूती आगती है 
के के पी -- 
ठुमरी--पीलू । 
सखारी, काहे बेहाल भई्दे ॥ टेक ॥ 
केपत शरीर श्रवत जल नेनन्हि, मुख छबि छीजि गई। 


दृश्य २ ] गरम बन यात्रा नाटक ह४ 


हिय तव धड़कत रद-पंट फड़कत, सांस उसास लहई॥ 
को तोहि मारेउ को तोहि डांटेउ, को तोहि गारी दई । 
की कछु विपति श्रवण सुनि आयउ, दुखप्रद शोकमई ॥ 
राम लपण सिय भूष कुशल कहु, भरत शत्रु बिजडे । 
मेहर सासुर ठेम अहै ? कहु, री कस बात नई ॥ 
. अतिशय व्याकुल तोर दशा लखि, हा हम सृखि गई । 
भांति,अनेकेन श्रम उपजत मन, कहु किन काह भई ॥ 
सथरौ- 
सवेया । 

१ ना कोउ मारेउ ना कोउ डाटेउ ना कोउ गारी दहई हमहीं हे 
मंगल है तव नेहर सासुर तोहि तजी सब आर्नेदही हे 
दम्पति मों अस जाल पखंद हहा करतार नहीं कतहीं हे 
रानि सभी शिर की मणि हैं इक तू नूप के पद की पनही हे 
* भोग विलासहिं भूलि रही अपने हित को तुम ध्यान न देह 
जानि पिया अपने बश माँ खुखनौन्द सदा दिन रेनहिं लेहू 
सूथ स्वभाविक हो ठुम तो नृप-बातन पे परतीति करेह 
ओसर पाइ छली नरनायक चाहत नासन को तब गेहू 
कैकेयो-अरों यह क्या बोल गई कद समस्त में मही आया. कुछ कहो 
लो सहों क्‍या हुआ ह्ै। 

संधर7-- 

सवैया । 
बात यथारथ तोहि कहों सुनि जाहि बहे मम नेनन्हि बारी 
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बालपने सन हूँ तिहरे सँग प्राणहं ते अधिका तुम प्यारी 


आजु गई नगरी घुमने तहँ देखेएँ रानि कोलाहल भारी 
रामहि के अभिषेक-कथा सुनि के हिय मो मम लागि दंवारी 
कैके यो -- 
सवेया 
नाहक शोक दियो हमहीं तुम मड्रल काल अमड्ल भाखी 
ना विपदा कछ या मों अहे हुलस्यों हिय मोर सदाशिव साखी 
लेहु निद्धावर मोतिन मन अरी प्रिय ग़म सिया उर राखी 
शोक दुराइ मनाउ उमावर राम-सुराज लखों निज आंखी 
कवित्त 
मैनन के तोरे दुलारे मोरे राम थहें प्राण के समान मोहि 
मानें रघुरावरी । ताके शभिषेक खुनि तोहि हिय पीर होय ! 
ऐसो अयोग्य भाव चित्त ते दुगवरी॥ सुन्दरी सहेलियों 
को थाह के बुलाइ लाउ राम-थभिपेक-हित मड़ल गवाबरी । 
प्राशपति नीति राखि समहीं को राज़ देत ताहि के बिरुद्ध 
बात मोहि ना सनावरी ॥ 


सअसथरर-- 
सवया 
श्ञहे ज्ञान निधान तू ध्यान परो अयनो अब काज संवारन को 
सपने सुख ना मिलिहें तोहि राम जो पाइहि राज-सिहांसन को 
तुम तो सवती पर प्रेम करी नहि चीन्हतिदहों सवतीपन को 


सवती सब के मति एक तोही तब प्रतहीं काद़ि दिहे बन को 


दृश्य २ ] राम बन यात्रा नाटक १७ 


रसांचि कहों तुम सों मम स्वामिनि रामहिं को श्रपना समुझोना 
राम करें तिहरी अनुशासन भोरहं सो अस आस करो ना 
राघव की चिकनी बतिया सुनि के मुरखा अवला सी बनो ना 
सुन्दर भोजन दागि सखी विष पान करी निज हाथ मरो ना 


ठुमरी--देस 


हमारी प्यारी बात सुनो चित थारो । 
भल अनभल हा सोंचत ना कछु, ना परिग्गाम बिचारो ।टेका 
तुम अति प्रेम करहु सवतिन्ह पर, ना हिय कृपट तिहारो । 
जानत ना तुम दूध पिलावति, हो नितहीं अहि कासे ॥ 
राम-मातु मिलि परत पतिहिं सो, रचत प्रपंच अपागे । 
तोर सुहाग-क्रपी बढ़ती लग्वि, डारत ब्रन्द्र तुपारों ॥ 
तजि सुख-नीन्द अजहूँ दग खोलहु देखह विपद पहारो। 
का बनिहें पछताइ सखी जब, लूटि लिहें बटवागे ॥ 
कैकेयी-- ( क्रद्ु भावसे ) 
संवेया । 


१ खा मम नाज भई सिरताज अरे हतभागिनि लाज न तोही 
आपुस में मत फूट करावन हेतु सिखाव कुचाल त्‌ मोही 
जो रसना सन लाइ लगावति सो रसना दश खेड न होहीं 
इन्द्र के बन्न गिरे तोहि ऊपर बेगि हटो मम नेनन सॉंहीं 

२ रे कुृबरी निज स्वामिनिद्रोहिनि रे घरघालिनि नारि कृचाली 
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काम करी श्ररि काक समान बखानत आपुहि शाजमराली 
रामहिं दोही बनावाते है मोहि जानति है मुरखा मतवाली 
श्रड्ग तेरो सब भड़ कराइ अभी निज राज सो देंउ निकाली 
( भंथरा कद शर कर पोछे हट जातो है सिसकती हुई आंस पोरूतोहे ) 


कैकेयी-( कछ ठहर कर ) अरो सन मैंने तके केवल सिन्ञा दो है, में 
अप्रसन्‍त नहीं हू, आश्चय्ये है कि रामचन्द ऐसे घालक के ख्िषय में 
सम को पेसा भाव उत्पन्‍्ल हो । 


सवेया । 


सुनु राम तो साधु शिरोमणि हैं उनहीं कस दोष लगावति है 
सियराम सदा मम प्राण-अधार बृथा कस बात बनावाति है 
कोशिला अति सूध स्वभाव की हे विनु कारण काहे सतावति है 
प्रिय हैं सतती सछुत मोही सबे केहि कारण गाल बजावाती हे 


स॑धरा- 
सवेया । 
बुद्धि तुझारी विचित्र अहे जो भलाइ करे उलगे दुख देह 
भक्ूठ प्रपंच बनाइ कहे तेहि मित्र सदा हितकारी बुझेह 
मातु ८५ +3#६ हमारे सब त्‌ चाहे छाड़हु या रखु मों पर नेह 
बारहिं बार तोही समुझावति काह करों कछु ध्यान न देहू 
कवित्त । 


चेरी तो जातिहीं की नीच वो कुचालि श्रहें उत्तम उदार 
बुद्धिमानी कहां पावेंगी । जहां लों विचार बुद्धि मेरो मन 
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आहि सखी तहां लो बुझाइ तोहि सोवत जगावेंगी ॥ 
याही हेतु नेहर सो आईं संग लागी तेरो बिपति बिलोकि 
टैरि टेरि के ख॒नावेंगी। रीझहु वा खीझहु तूं वाको ना सोंच 
मोहि तेरी भलाई हित तोहि समुझावेंगी ॥ 


सवेया । 


सखि भूलिगई दिति ओविनताअहि-मातुकथाध्व-मातुकहा नी 
बृषभानुदुलारीकथा न सुनी तुलसीअरु गंगहि कीन्ह जोहानी 
सत सोतिन हा तुहदी मोहि सो बहु बार कही वहु भांतिबखानी 
उलगे अब बूझहु जान पड़े कोउ फेरि दियो तुहारी मति रानी 


कवित्त । 


जो पै नाहि होत कुटिलाई कछु या में सखी काहे श्रभि 
षेक होत तोहि सो छिपाह के । राम, राम-मातु अरु राजा 
तो तोहि प्रिय काहे ना कीन्ह काज तोहि को सुनाइ के ॥ 
कोन अपराध कीन्ह रानी तुहार सुत राम-अभिषेक जाहि 
अनत पञ्इ के | जाग्र जाग प्यारी ना तो सारा काठ बीत 
जात काह तूं करोगी पुनि पाठे पछताइ के ॥ 


कैकेयो- 


सवेया । 


सखीरी मन मोर फिरे डग खात बचझ्चात नहीं कछु वात यथारथ 
कृबहूं हिय मो परतीति पड़े कबहूं तव बात जनात अ्रकारथ 
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कस मानउरी अस बात सही नित भूष चलें मग मां परमारथ 
सिय राम सद्या मोहि प्रेम करें बिश्वास नहीं करि हैं अस स्वार्थ 


संथरा- 
सवेया । 


१ कस भोरी भई कछु बूकत ना निज बेरिनि सोतिन की करनी 
अभिमान अकाश खिले जिनके हलसे पद नाहिं पढ़े धरनी 
विधि दहिन आज भये कोशिला जेहि देखत होत हिये जरनी 
तब प्रत-विभी शशि अम्त भयो उनके सुत-भाग उगे तरनी 

२ मन मो तनि बात बिचारि लग तुम्हे? सुत रामसों का कमहे 
अति सुन्दर नाम स्वरूप भलो दोउ एक समान नरोत्तम हें 
बल तेज प्रताप भरे दोउ हैं गरग शील स्वभावहु मों सम हें 
हक भूप बनें कस सड़ तजी कस दूसर होत नराधम हें 
आर रास के राजा दो जाने पर भरत को क्‍या दशा होगी यह सम्हे 
कक सूमती है ? है 


संवेया । 


ननिहाल रहें भरि जन्म सोई याहि ठाम न आवन पाव्िंगे 
धन धाम सो काम नही उनके ग्रह-चाकर-साज सजावहिंगे 
हिय मो उतसाह उमड़ नहीं कुल ते निज नाम नसावहिंगे 
जगयों पुरुषारथ हीन सदा दुखढ़ा करि कार वितावहिंगे 


ऋौर जपना भी तो दशा जिचारो । 
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दादरा । 


प्यारीसहोगी नितकेसे,सहोगी नितकैसे,कीशिल्याके शान।टेक 
सबकी तुम प्राण अधारी,पिया की दुलारी,लखि निज अपमान 
कितनो कहोगी दुख गाई,नपदिं समुझाई,करि हें न कछु कान 
अहि ते दुसह विष साना, सवति के ताना, सुनतहिं हरे प्रान 
बरती भले सहि जाई, न अस दुखदाई, जस बचन के बान 
होइहें दुसह गति तोरी, सुनहु सिख मोरी, साखी भगवान ॥ 


वो्क बन ।./॥॥॥॥ | 


समग्वी बात तेरी फुर जान पड़े.। जगममों कपटी सब लोग बढ़े॥ 
हियमों अब तो परतीति मई । भ्रम मोह निशा अब बीति गढ॥ 
भयलाज सो बातछिपाइ रही। तोहि छाड़ि नही कोउपाहिकही 
सखि रात देखेउं इक में सपना । नाहि जानत का होहहें अपना 
सगरो पुर पावक जारत है| सब व्याकुल हाय पुकारत हैं ॥ 
खर स्वान बिथिन मंह रोवत हैं। वहु नाग तुरँग तन खोबत हैं 
जरि के बटिका-तरु राख भयो । सब पंछिन के प्रिय प्राण गयो 
जजु शोणखित कप तड़ाग भरे | गध गीदड़ सानेंद पान करे ॥ 
बेरी मम रूप कुरूप कियो | गृह बाहर हा कच खींचि कियो॥ 
सुख सम्पति हा सब लूटि गई । निन्दिया इतने महं ट्ूटिगई॥ 
सुधि आवत रात की बात सखी।हिय कांपत ज्यों गज वाघलखी 
सखि योग्य उपाय बताउ मोद्दी अअबकासो कहों दुख राड़ितोही 
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लंधरा -ठीक है, महारानी जो, ऊऋाप के लपर भारो विपद्‌ आने घालो 
थो, उसी की सुचभमा आपको स्वप में मिली थी, परन्तु अब 
कोड हर नहीं, थीरज चर कर यत्न की जिये । 

केकेयो- हे सखी कया यत्न करू ? करू ठपाय नहीं सकता । 

संधरा- उपाय तो सगम हे। 

केकेयो- है प्रियवादिनी, सकसे शीघ्‌ फट्टो में शोक थो चिन्ता से 
अधोर हो रही हूं । 

मंथरा- 


बूसंत--तिलक । 


बातें सुनो जो मेरी अरि प्यारी रानी । 
भूषण बसन को यागो सुख साज सारा ॥ 
बिखरे खुले कर्चों में तन में विभूती । 
रचना कृमष करि कोप भवन सिधारो ॥ 


छ््न्द्‌। 


१ मनमोहनी नृप-बात सुनि मम स्वामिनी जनि भूलिहो 
केतहु रिझावन चाहहीं मन दीढ़ करि जनि डोलिहो 
बहु भांति तोहि पर प्रेम प्रगटत दीन बचन खुनाहहें 
जब लों न :.+-शपथ करहिं मनिहीं न कोटि मनाहहें 
२ जब असुस्सुस्संग्राम मों नृप-यान-ध्री हूटेऊ 
तुम हाथ डारि सहाय की तब अवधपाते जय छूटेऊ 
तव प्रेम साहस देखि के नृप तोहि को बर द्वे दियो 


देय २] गम बैन यात्रा नाटक॑ ४ 


बनवास रामहि राज भरतहिं लेइ शौतल करूं हियो 


कैकेपी-- वाह सखी समने ठीक समय पर समझे दिलाया यदि आज 
सस सहाय चही होता तेरे से जाने भोर होते मेरी क्या गति होतो । 


ह््न्द । 


: सुनुरी सखी तोहि योग्य प्रतिफल देन को कहं पाहइहों 
यहि हेतु सब विधि बश भई भरि जन्म तव शण गाहहों 
अब जातहाँ हम कोप-ग्रह तथव मंत्र हिय मंह धारिक 
श्रृंगार सव परियाग करि भूषण बेसन माहि ढारिक 


( कैकेयी जाती है- राजा झाते हैं। मंधरा छिप जाती है ) 


राजा (घर में इधर सघर देख कर ) अझय रानी, झआाज फिधर ही ? 
कहीं दिखाई नहीं देती । 


तोटक--8न्‍्द 


धर सून ओ सून है सेजरिया।अरि काह भई मम प्राणप्रिया 
सजि साज नवीन अधीर बढ़ी। मम आस किये नितहोतिखड़ी 
इत उत चितऊं नहिं देखि परे। हिय व्याकुल होत हहा हमरे 
प्रिय वादिनिमोहनिगजगमनी।न हिबोलतिहा कसपिकबच नी 
नहि श्रवण सुनत तव वचन स॒धा।मा हि सून लगे सगरोबसूधा 
कस खाद मिले दुख देत मोही।अबहूं लो दया नहि आव तोही 
तोहि खोजि थके चंचल लोचन।अब तो मगलोचनि दो दरशन 
तुम जानति हो भलि भांति प्रिया।ठुम दीप,पतंग है मोर हिया 
सुनु भामिनि पूरण चन्द्र विना।नहि चेन चकोरहिं रेन दिना 
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नहि मीन सुखी जलठ्यागिकहीं।तोहिबिनुतछफ तस में विरही 
अब तो दुख घोर न जात सहा।को3 बेगि बता ममप्यारीकहां 


संथरा ( सासने झांकर ) 
दोहा । 


राजाजी, कहछु कोप करि, भरत लला की माय । 
अति कुभेष करि शयन की, को प-भवन मंह जाय ॥ 
केहि कारण ते का भयो, सो जानें भगवान । 
ना कछु जानउं हे प्रभो, ना कछु सूनेउ कान ॥ 
दबाजा कयर ऋहा ? कोपभवन ? 
( राजा चब्टाये हुये जाते हैं) 
( पटात्षप ) 


"909 ६७९- 


तृतीय ट॒ृश्य---कोपभवन 


( कैकेयी भमि पर पड़ी हे वो राजा पर्स बेठे सना रहे हे ) 


शश्शा३० 


सवेया । 


१ सुन चन्द्रमुखी रिस नाहि करो मुखते कछुबोलह काह भयो 
कस भूषणाहें बिखेरे महि मों मुख क्‍यों तिहरो कुम्हिलाइ गयो 
कस भू पर लोटहु सेज तजी कब ते यह सीखेउ ढंग नयो 
करिहों कलह रामहिं भूप प्रिया करह मन आजु अनन्दमयो 


रेश्य ३ ] राम बन यात्रा नाटक रेप 


२ उठि बेगि प्रिया निज अंगसजो अस तोरदशा नहिभावतिहे 
अति व्याकुल होत हियो हमगे कस नाहक मोहि सतावतिहे 
मम प्राग॒प्रिया चित चेत करो,मोहिदेग्वि दया नहिआवतिहै? 
कहु काह चहो हम काह करों कस बेगि हमें न बतावति है? 
ककेयी - 

टुमगू--देस । 
जानी चतुरेया संया बातें ना बनायो हो । 
भीतर कपट नाहे प्रगट छलखावो हो ॥ टेक ॥ 
जानी प्रपंच सानी राउर बतिया, 
साधु ग्वुकलर्माण वादि कहावों हो॥ 
मुखमें सधा, विप उर में बसत हे, 
प्रीति प्रतीति मोहि अब ना जनावों हो ॥ 
बहुत दिनन मोहि मोहि सरखेउ पति, 
जानि निपठ मुस्वा ना भुलावा हो॥ 
प्रमा विनामेउ हरि कपडे छल, 
बेगि हें निज करन्ह हटावोा हो॥ 
राजा- [ हट कर खर्ड हो जाते हैं ) 
सवेया । 

१ उपजे बह शेक जहां अति प्रीति यही जे 
अब बूझि पड़ी कछु शोक नहीं मन शोंच व्यथा सब दूरि भट्ट 
तुम जानत हो मम प्रेम प्रिया तबहूं कस हा तुम रूठि गई 


श्ई राम बन यात्रा नाटक [ श्रेक २ 


रूचि होइ सो मांगह जांच मोही तजि के रिस हो हु अनन्द मई 

श्मणिमाणिकमोतिनभूषणुकोीप लखोचलिआजु प्रियासुकुमारी 
पहिरी तनपे चहे दानकरों निज दासिन दो जस चाह तिहारी 
सुख-साज संवारन हेतु चहो कछु, बेगि मंगाउं न लाउब बारी 
परतीतिकगेतोहि लागि प्रिया तनसों निजप्राणहि दउं निकारी 

३ कहु कोन तेरो अपग॒ध कियो न मांह बिनाश करें सपहीं 
केदि रंकहि भूप करों छन मो केहि भूपहिं बन्दी कर्गें अबहीं 
कहु कोन दरिद्र बनाउं धनी मन लोभ तनी न रहे कवहीं 
तिहरे बश मो ग्रह-चाकर सेन करें जस काज़ कहों जबहीं 

४ तिहरो मुख कंज बिलोकत हाय भयो वश मार हिया छन मों 
तब नेन विशाल की सुन्दरता मिलिहें न कहे मग-लोचन माँ 
अति तीहढून तीर नही जस चोख तेगे चखु ह हिय छेदन मों 
उर मो दृग-तीर के लागतहीं सुधि नाहि रही तन मों मन मां 

५सुमुखी तोहि छागिभयोकस आजुविलो कहुमो हिखड़े कर जारे 
हिय कॉपत अंग खड़े सब रोम भयो अधियार मोही चहूं ओरे 
अब बेगि दया करि शोक तजो मणि भूषणु आदि सजोतनगोरे 
अतिहीं प्रिय राम जो हैं तिहरे अभिषेक करों तिनके उठि भोरे 
के के पी - 


सवेया । 


जगकी कछु रीति न जात कही जेहि प्रेम करों उलयो फल देहीं 
नेवक्ावर प्राण कियो तोहिपे अपनो सब भांतिहिं जानि सनेही 


ह्श्य ३ ] गम बन यात्रा नाटक २७ 


हिय ओर रखो मुख ओर कहो अ्रस तूं अब साधु गनों कड्ठ केही 
मम द्रोहिन सोतिन सो मिलिके तुम साधत हो हित मोर भलेही 


राजी-किसने तसमको यह सब व्यर्थ शंका दिलाया है ? अनसमास का 
क्यों प्रयाजन है / जांच कर देंखलो । 


दोः प्रिया हपेयुत कहह मोहि, तुम चाहहु जो काजु । 
राम-शपथ करि कहते हों,अवशि करों तेहि आजु ॥ 


ककेयौ- ( उठ नेटलोी है) में कह्टती तो भहीं परन्‍त जब आपने ऐसी 
प्रतिज्ञा की लो सलतिः । 


सवेया । 


ग्घुवंशिन मों यदि जन्मलियों छल ्ागिकगेनिज धम्मेनिवाहू 
ग्गाघों कर ते हम राखि लियो रथ हटत जानत है सब काहू 
तुम माहि आदर देइ पिया बर मांस कह्यो 'जस हो चितचाह 
बर दू तोहि पाहि परी, सोह दे अब मेंटहु बेगि मेरो उर-दाह 
गोजा हो हा सभा सांग लो: में शीघ्र देता ह् 

केक यो- 


सवेया । 
तुम मांगहु मांण कह्यों बहु वार तजो खुत-प्रेम रखो प्रण आजू 
तुम सतट्यप्रतिज्ञ कहावत हो वर दे मोहि आजु रखो कुल-लाजू 
शिर बांधि जय करिछाल मृगा तन छार लगा करि तापस साजू 
बन रामहि चोदद बे रखो मम परत बुलाइ करों युवराजू 


श्प ग़म बन यात्रा नाटक [ अंक २ 


राजा-( गफ्चय्ये वो शोक से ) हो रास सह क्‍या? ह्ढे रानी हंसी 
में भी ऐसा बोलना उचित नहीं तम क्या बोलतो ही? 


कैकेपो- जाप का न्याय चघनन्‍नय है रास के नाम पर इतना शोक यो 
रस का धयान तक नहीं 


सवेया । 
छ. | आए 8$ [कप ५ 
मम पूत दुगह के ग्महिं भूत वनावत हाय हिया बिदरेना ? 
अपने कर बीज बोस फल चाखहु निय पसंद सो काज सरेना 
सुत-नेह उते टत वाक्य दियो दुह़ बात कबे इक संग बनेना 
जब मांग क्या तमबूझ उ का? ताहस मं गहां हम साग चना? 
राजा-( शोकाकल हो जेठ जाते हैं ) छा यह कहां से बजपात हुआ ? 
सवेया । 
है प्रियवादिनि प्राशप्रिया सुनु एसो कठोर कथा जनि भाखो 
राम तो मादु-पिता-गरूसेवक एसी अनीति जिये जनि गणो 
राम अहं अति पावन बालक हा दखदन उन्हें अभिलाखा? 
बगि प्रिया चित चत करे कहीं अमृत घोख न माहुर चाखा 
भजन घुन रासलीला । 
भरत मोहि रामहिं सरिस पियारे ॥ टेके ॥ 
सांच कहों कछु नाहि दुगवों ननन के दोउ तारे । 
जी में क्ूठ प्रपंध बनावों शंकर देखनिहारे ॥ 
जो तजि हमहिं राम वनजेहें प्राण न रहिंहे हमारे । 


टृश्य ३ ] गम बन यात्रा नाटक २७६ 


राज प्रजा गण गुरु जन सेवक परिजन हो हहें दुखारे ॥ 

भरतहिं राज़ द3 उठि भोराहं ना कछु हानि हमारे । 

तजहु राम-बन-वास कथा परिये नहि कछु लाभ तिहारे 
विहाग । 


बतावो प्रिये, काह कियो तेगे राम ॥ टेक ॥ 
मिथिला अवभपुर सव जग जानत जसो सरल सुयधाम ॥ 
लागउं पैयां पिये कछु तो खुनहु हिये काठ करहु बदनाम ॥ 
गल न दास मांगत ग्पवर रागग्हित निष्काम॥ 
होड़ नि कम बन पठवाति हो कोमल तनु घनश्याम ॥ 
का खहहें यानि कहं साइहें किमि सहिहँ हिम घाम ॥ 
होह अवला कस पवि समर हिय भसयो मोहि भयो विधि बाम 


कैकंपोी- अबला ? हो स्लियों तो अदला हड्डे हैँ , परन्‍्त 


ठुमरी--अंझाटी । 


हमारे सेयां, देखहु बल अवा के ॥ टेक ॥ 
राम अहें तुम को अति प्यांग, देह तिलक अब जाके ॥ 
पुत्रतध्त प्रिय परत हमार, दास ने होइहें सिया के ॥ 
जमकाशिशा हमगनल की नही, थजु चवादों फल ताके ॥ 
प्राग॒ ते प्रिय तव ग़म फिर बन, ताप भपष बनाके ॥ 


राजा- हा रास के प्रति तुम्हारा ऐसा भाव ? यह था हंआ ? 


राम बन यात्रा नाटक [ अंक २ 


सवेया । 


मन मोहनि बात खुनो चित दे रिस यागहु हा कस बोलतिहो 
नित प्रीति बढ़ाइ कियो बश माँ अब क्‍यों हिय मोर मरोरतिहो 
मोहि प्रेम के नांव चढ़ाइ सदा कस हा दुख सागर बोरतिहो 
होनहार बस्यो हिय सूझत ना जेहि डार चढ़ी तेहि तोरतिही 
हा रास | हा रास ! 

खोकेयपी -- 


कछ़्न्द | 


बर देन कहि अब देहु जनि कस हाय हाय पुकारह 
करि कुटिल सम करणी कठिन अब व्यथे बात संवाग्हू 
जस भरत तोहि प्रिय प्राय सम जानत अहे तस मम हिया 
करिही जो मम प्रतिकूल कछु तोहि निकट तजिहों निजजिया 


राजा- हाराम, तम्हें क्या होनेवालो है जो आज में इस कलचघातिनी 
के पाले पहा । 


सवेया । 


१ मोहि वाण लग्योरणमोंवहुवार हहा कबहूं अस वाण नलागे 
बहु भांतिन बेधि कियो उर झाझर बेदन सो सव देह सुखागे 
अस तीछून तीर लगे उरमों पर देह न त्यागत प्राण अ्रभागे 
घिकहे रघुवंशिनमों मोहिजो यहिपापिनि नागिहिंसो अनुगगे 

रविधिधष्टि तुम्हार विचित्र अरहे तेहिमों सबहीं ते विचित्रयनारी 
झवला ख़सनाम महावरबन्त ये जीति सकें जगके भट भारी 


दृश्य ३ ) राम बन यात्रा नाटक रे 


यह काम के सेनप मायहिं के अवतार अहें लखु लोगबिचारी 
अति सुन्दर वो सुकुमार शरीर रखें हिय भीतर तीर कठारी 
४३ नल लोचन-टडोर लसामुसुकान लपेटिके घ्रंघटथोट तेनारी 
नर सावज को ढ़िंग खींविसदा अहिफांससुकेशतेबारधिसंवारी 
अधरान कपोलन ते मद पान करावत बेगि हरे मति सारी 
सबलोगसुनो नित दूरि रहो इन ब्याधनते भलि भांति विवारी 
४ चितचेन मिले नहिं एक घड़ी इक बार इन्हें निरखे नर जोई 
छुटकार नहीं कबहूं इनते मुनि साधु महा तपसी किन होई 
ईन नारिन की जनि हांह पड़े दिन रेन उपाय करो तुम सोह 
लखि मोर दशा अबसो जगमों इनकी परतीति करे जनि कोई 


जवभिका पशण 
"9०% 000- 
तृतीय---अंक 
प्रथम हृश्य--राजद्वार--प्रातः काल 
( बन्दीजन गान कर रहे हैं ) 
भेखी । 


१ देखहु कंज कलिन व्यवहार ॥ टेक ॥ 
चार पहर यामिनि तप कीन्हीं, रवि पिय लगि निरहार । 
एक चरण जल मांह खढ़ी तन, कोमल अति सुहुमार ॥ 


३२ गम बन यात्रा नाटक [ अ्रक ३ 


नव युवती श्रस लाज भरी अब, स्वामिहिं बाद निहार । 
थरथरात लचखात लखो मुख, सोहत बुन्द तुषार ॥ 
जस जस भानु सोहागिनि तन पर, निज कर करत पसार । 
लखहू न बिकसत बन्द्र कली मुख, तम तस करत उघार ॥ 
मध्य दिवस जब हावभाव ते, रहेउ न लाज बिचार | 
घूंघट खोलि खिले मुख प्रण, करत कलोल बिहार ॥ 
सांझ समय जब स्वामी विदा भये, सोग वियोग अपार । 
विछुडतहीं मरकात थास तजि, सत्य प्रेम भवीर ॥ 
जग-नारिन-हित-हेतु सोई, उपदेशति बारहि बार । 
बिल भये अचल प्रेम पिय माँ तिय, कवहु न होत उधार ॥ 


भेरवी । 


२ भंवरा रस खोजन लागे री । 

भवरीसंग रातहिं केलिकियों अब,होतप्रभावहिं भागेरी ।टेक। 
विकसी कलियां लूखि धावतहे, उमगे अति प्रमहि पागे री । 
मधुरों सुर बोलत प्रीति भरे, मकरन्दर्हि सो अनुरागे री ॥ 
दिग बेठि महा सुख स्वाद हओआयो,हून मां रस चूसि परागे री। 
इकत्यागि दुजे दिगधावत कामहि के बस लाजनलागेरी॥ 
कितबार इन्हें निशि बन्दी कियो,तवहूँ निजवान न ययागेरी 
अब हारि थक्‍्यो कझछु सूझत ना, सवअंग उपाय भुलागे री 
पछताती कली निज हाथ मली,बहु भांति जली बिरहागेरी 
अवधेश उठो कछु न्याय करो,करजोरि खड़ी तोहि आगे री 


श्प्र्य २ ] राम बन यात्रा नाटक १्वे 


हम दीन दुखी प्रतिपालक तु, कछु दंडहु जाइ अरभागे री 
अब सोवन को नहीं काल रहो,नप देखु सभी जगजागेरी 
दादरा--भेरवी । 

३ ढ़िग आजा आजा आजारी,चकई पिय-अंक समाजारी । 
अवभोरभयोनिशिवीतिगई,सबसोग वियोग भुलाजारी ।टेक। 
रबि देखतहीं शशि छीण भयो, कहुं जाइछिप्यो भयलाजारी 
नलिनी सब हा मुसझाइ गई,अस देखि दशा निशिराजा री 
पंछीगन बास तजे सगरो, उड़ि खोजत कीट अनाजा री 
फूदकात फिरो कस डारन पे,कछु गान हमें ना सुनाजा री 
चहुूँ ओर लखो तम नाश भयो, रबि तेज प्रचंद विराजा री 
शिशु बृद्ध युवा नित्र खाट तजे,सबव लोग लगे ग्रृह-काजारी 
अनुशासन ला सब द्वार खढ़े, तिहर विनु होत श्रकाजा री 
कटि बांधहु आलस नीन्द तजो, अब बेगि उठो रघुराजा री 


समसंतः- झाज क्या कारण है कि सहाराज अखतक नहीं उठे ? 
गयेया - कृपालिधोन, कद रग में भंग जान पडता दे गाने से भी 
जो सही लगता । 
झमंत - अच्छी सें ज्ोकर देखता हुं क्या बॉल हे । 
( समंत जाते हैं ) 
( पटाच्ेप ) 
*9०२ 646० 


द्वितीय रश्य---कोपभवन 


( राजा पुरत्री पर विहल पड़े हैं सत्र, म्रथाइ' जह रहा है, कक गी 


३४ राम बन यात्रा नाटक... ] अंक श 
अलग बैठी है। समंत जाते हैं) ि 
सुमंत - ( चकित हो कर ) रे यह क्‍या देख रहा हू? सहारा 
कपराच रूमा हो, कुछ शो कहिये किस कॉरण आप को 
यह दशा हो रहो है, सहारासों जी, करू आप तो बोलिये 
कैकेयो . 
दोहा । 


रामहि जाइ लेआवहू, मंत्री परम स॒ुजान । 
रामहि राम रहें नृप, बिलपत कीन्ह विहान ॥ 


समंत - झभी जाता हू । 
( ससंत जाते है ) 
पटाणिप 


*290-४ 6५06० 
तृतीय रृश्य---सीता भवन 


[ श्री रामचम्ट्र आसन पर बेठे है: सोलाजोीं सामने खह्ी है ] 


सोता - है प्राणशनायथ भाज आप के राज्याभिषेक का दिच है, पसखवारों 
से खगरोत्सव हो रहा है, सससस्‍ल प्रजागण आप के संगषल रूपी 
समद्ू में निसरन है उनके अनसन्द कोआज सीमा नहीं है 
परनस आप को यह कया दशा हो रहो है ? किस सोंच में 
आप ठयग है ? आप को अठद्वागि भी उस विनता को 
गो होना चाहतो है । 


रास - प्रिये, में सससे कद्रपि कर नहीं दिपाता, सत्य लो यह है कि 
इस सल्सव से सेरे हृदय से उभड्भ सह्टों उठता, सें बड़े संकोच मे 
पदा हू! 


. सवोतो - किस अत का संकोच? कर भो तो कड्डिये । 


ट्श्य ३] गम बन यात्रा नाटक ३४ 


रास - पिये, जिचारो तो सहो चारो भाई एक हो दिल जरू्मण लेकर 
साथ साथ पाले गये, शोजस खेल जविद्योपर्जेल सथ करू साथ 
साथ हआ, आज सब को छोइ मुर्फे अकेले राज्य हो?” सो भी 
भरत सशत्रहन के पोछे में ? मे उन्हे स्पा सुह द्खासख गा। 


द्वारपाल _ सहाराज, संशत्रीजो आये है । 
रास - अभी शोलावोी । 
( समंत आते है ) 
रास - प्रणास संत्रोेजी सहारतज । 
समंत हु 
दोहा । 
विसरजीवहु रघुवबंशमणि , अचल करहु तुम राज । 
सुख भोगह मिय सड्भ नित, प्रजन सहित समाज ॥ 
बास - 
दोहा । 
कहट ब्यग्र कहि हेतु तुम, आयउ थाइ प्रभात । 
तन मलीन अति दुखित मन, समुमि पढ़त नौहे बात॥ 
समंत- 
दोहा । 
बेगि चलिये नृप-भवन अब, मोहि संग कृपा निधान । 
देखन चाहहिं मृप तोहि, मर्म सुन्यों नहिं कान ॥ 


रास- अिये 
+ 4 
( राम वो समंत्र जाते है ) 
पटाछेप 
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३६ ग़म बन यात्रा नाटक [ श्रुक ३ 
चतूथे दृश्य--कोप भवन । 


रास- पिताजी प्रखास, माताजी पयास । 
कैकेयी-भेटा चिरंजोदो हो । 


शरास- 


सवेया | 


अरिकाहभयोकेहिलागि दशा अस मोहि कहो किन बातबुझाई 
जननी केहि कारग कोप-ग्रहे लखितोरट शा कछु बोलिनजाई 
पितु लोग हैं भुई धर लगे मणि-माणिक-माल मही छितराई 
अरब बेगि बताउ उपाय मोहीजेहि ते मिटिजाय व्यथाविकलाईं 
कैकेयी-हे पत्र 

सवेया । 


तेहि लागे दशा अ्स मपति कीसनु ओर नहीं कछु दूसर बाता 
पितु-प्राण रखो दुख दूरि करो सुतहें पितु के दुखमोचन त्राता 
तव धर्म यही सुत अभे यही तुम तात अहो निगमागम-ज्ञाता 
सब काज तुम्हारहिं हाथ अंहे खुत बेगि करो अब जो मन भाता 


इास- 


सवेया । 


१ तव वात न बूझि परी जननी तनि मोहि कही पिठु काह चहें 
सब काजन मां प्रण मोर सदा जेहि मां जननीपितु मोद हदें 
पितु के हित जो हम नाहि करों अस काज हमें जग नाहिं श्रहें 
धन धाम त्रिया निज प्राणहु को छन माँह तजों जो पिताजकरें 


हृश्य ४ ) राम बन यात्रा नाटक ३७ 


२ जेहि पूत ते पावत क्लेश पिता बिन्नु अर्थ सोई नर देह धरे 
जननी निज गर्भहिं ब्यथं रखे पितु पालन पोषन ब्यर्थ करे 
चहिये खुत को सुख सम्पति यागि पिता-हित पावक मांह जरे 
जलधार गिरे गिरि रूदि मेरे विष पान करे नहिं काल हरे 
केकेयो--अम्प के लेटा तुम को छोड कर दुसरा कौन ऐसा अचन घोर 


सवेया । 


१ मातु पिता परिवारहिं सेवत राम अहो सब लोग दुलारे 
प्राण-अधार थ्रहों जप के छनहूं नहिं चाहत नेनन न्यारे 
दो बरदान दियो मोहि भूष न बोलत लाजरू प्रेम तिहारे 
चौदह बे तुम्हे बन वासरु राज़ करें प्रिय प्रत हमारे 

२ निज वाक्य बंधे नृप भूमि पड़े सरसीरुह नेन बहे जल थारो 
खसमंजस मां अति व्याकुल हैं नहिं जानेकहेनहिं सखनिहारो 
सुत ताहि गिनो साहि कष्ट सदा पितु मातु कर दुख ते निस्तारो 
तोहि लागि पिता अतिहीं दुख पावत संकट ते अब बेगि उबारे 
राम- है सौसो क्‍या पिताजी शसोी बात के लिये इतना कंश उठा 

रहेड़ें? हा |! पथमहिं मुझे क्‍यों नहीं बलाया ? ऐसे लघ बाल 
फे लिये इतने ससय तक इस भोति टखसहन का कया पियोजन 
था ? (द्सरथ पति) हे पितोजी आप सरे लिये कदापि चिल्ला 


न करें अब मेरे कपर कृपा कर अपने मन का टुख दूर कीजिये 
में साननद अभो बन गन करताईदें और अयोध्या के लिये । 


सवेया । 
लघु आत बनें अवधेश इते याहि मो हमही कछु खेद न है 


क्क्८ राम बन यात्रा नाटक [ अंक ३ 


अति बीर वो पीर गंभीर अरहेँ उन में हम में कछु भेद न है 
तव आयसु पालन जात श्रहों मोहि खगे समान सोई बन है 
नहिं सयय तजो तुमआजु पिता सतही रघुबंशिन को धन है 


दसरथ- 
ठुमरी--पीलू । 
कहहु केहि भांति धग्गें उर घीर ॥ 


तुम अस सुत बन गमन करत हा, पहिरे बस्कल-चीर ॥ टेक।॥ 
कठिन पंथ सड़ी नहिं कोऊ, अ्रति सुकुमार शरीर। 
नग शोणित के तृषित चहूं दिशि, फिरत निशाचर बीर ॥ 
राज करें हम तुम नित बिचरहु, बन बन भेष फकीर । 
हा, अस सोॉंचत हिय फाटत है थम्हत नयन नहीं नीर ॥ 
हा हम जानेउं ना तेहि अवसर, पापिनि बेधिहिं तीर । 
छल बल करि मम प्रागु हरति हा, सहत बने नहीं पीर ॥ 


राम्‌-- 
सवेया । 


श्यरि धीर पिता चित थीर करो बनिहें नहिं काज किये विकलाई 
सुत-प्रेम के हेतु न नेम तजो यश-हानि कगे जनि सट गँवाई 
शिवि ओहरिचन्द दधाीचि कथा अपने कुल की सुमिरो चितलाई 
कुल छोग सबे धन धाम तज्यो तजु प्राण तज्यो रखि एकसचाई 
रेकर जोरि कहोंसुनुवात पिता मोहिबालक जानि के ध्याननदेह 


रृश्य ४ ॥ गम बन यात्रा नाटक ३४ 


नित बेद पुराणन मांह सुन्यो सतधारिन को अति बैरी सनेहू 
निज कौरति भड़ भये वनि निन्दित माने गये सुख ना सपनेह 
हिय पै पवि राखि रखो प्रण को जग मां परलोकहुं मों यश लेह 
३ कालहिं जात न देर लगे तिहरो प्रण राखि तुरन्त फिश्गे 
मोर तिहार भलो यहि मों सुख सो हम कानन मां बिचरेंगे 
करिहो जब तू मन दीढ़ पिता परिवार प्रजागण धीर पथेरेंगे 
हम बेगि प्रबवोधि तिया जननी तोहि शीश नवाइ पयान करेंगें 


(रामचस्‍्द्र जाते हैं) 
दूसरथ-हा रास, हो राम, सर्वेगोश हुआ चाहता है । 


सवेया । 


बृद्ध भये सुतचार मिले तेहि मों सबते प्रिय हो तुम ताता 
बालपने मुनि-सड़ रहे अब जात अहो बन काह बसाता 
का अस चूक भयो हमसो जेहि ते अश्रस हैं दुख देत विधाता 
हा श्रस लाल कहां पहइहों इनके बिनु है जग सून लखाता 
दोहा । 
सुत-बियोग अति सुभट लखि, धीरज गयो पराय 4 
केहि बलते चित थिर करों, भयेउं आजु असहाय ॥ 
जद 8 पटाणेप । 
पंचम दृश्य--हाट । 
( बगर को कई स्तियों इधर रुचर से जातो हैं ) 
९- सखो, मड़ क्या समतो हु ? करू कहते नहीं अनता । 
२- हां सखी, में ले भी तो हभी सना है'राम ऐसे बालक को अललास? 





३० राम बन यात्रा नाटक. [अंक ३. 


सो सी यक्रायक आज, जय राणके अभियेक की सामयो इकटी हो 
रहो थी ? हो विधाता को विचित्र गति हे 


'ह- सखी इसका कर कारण नहीं जान पड़ता कै सेयो का स्थसाथ क्यों 
कर ऐसा उलट गया । 


सवेया 


अरि पापिन बम्र गिराइ दई सवहीं कर प्राण लई छन माँ 
पुरलोगन प्राण-अधार हैं राघव ताहि पठावति है बन माँ 
कोउ नाहि कियो तस काज फेरे कछु लाज न शील श्रहे तन मो 
कवि सांच कह्यो नित ओण्ण थ्राठ रहे अवलागण के मन माँ 
४ - और ऐसे सज्ञान वो सयायोी राजा को न देखिये । 


सवेया । 


शील संकोच बिचार तजी अस प्रूत पठावत हैं बन घोरा 
कानन में बहु क्रेश सखी सहिहें कस सुन्दर श्याम किशोरा 
भूपति के हिय पाहन हे जब ध्यान करों बिदरे हिय मोरा 
काम के किट्वर हैं नरनायक जो अस कारज कीन्ह कठेरा 
४- सखी एक रोजाही को क्यों फहइतो हो ? काम के बश कौन भहीं हैं? 
कजली, घुन बनारसी । ड़ 
सखिरी कौन भयो जग मो जाको रतिनाथ न मास्थो तीर ।टेक 


१ जो ब्रह्मा बिरूयो जग ज्षिति जल पावक गगन समीर । 
निज कन्या पर सोउ लोगान्यों ऐसो मनसिज बीर ॥ 


देश्य ३३. सम बन यात्रा नाटक ३१ 


४ निकसत चोदह रत्न सिंघु ते भयउ सुरासुर भीर। 
धाइ जिष्णु लत्तूमिहि अपनायो कोउ जग रहेउ न थीर ॥ 
३ देह परत हरि बृन्दावन मों लांगि समुन्दर छीर॥ 
ब्रिचत रास करत बहु लीला हरत गोपियन चीर ॥ 
४ मोहनि रूप लखत हरि केरे रीझे शिव गम्भीर । 
अन्तर ध्यान भयो जब सोई टपकत नेनन नीर-॥ 
४ नारद ऐसो ब्रह्म ऋषि जिन्हके वसा सकल शरीर ।॥ 
ऐसो तपसी को मन छून माँ कीन्शहो मदन अधीर ॥ 
६ देव दनुज किन्नर मुनि भूषति बीर ओलिया पीर । 


घायल मदन तीर सब जग मां साथ सन्त फकीर ॥ 
9५- सखी ठीक है । 





सवेया ! 
देवन को जब थाह नहीं सखि कोशल राउ तो माड॒पही है 
काम के बाण लगे जेहि ना तिहूं लोकन मों अस बीर नहीं है 
बेद पुराण मुनी कवि शारद काम के धोर प्रताप कही है 
भूपति के कछु दोष नहीं जो न काम करावइ थोर वही है 


८ - एक बढ़िया ।-घन्‍्य सम लोगों की बद्धि हे, सम कासिशियों को 
सो कामदेव अवश्य अजय जान पह गे, यहा सक कि तस सथ के 
जिचरर से कास रिप सहादेख की भी कास के वश से ठहरे । अऋज 
आऔरों को कौसल गिनती है. अरी सखो, करू विचार कर ओलनाःर 

चित है, तातपय्यें बिना जाने बढों के विषय. में शीध्र ऐसा 

अओोलना अख्यन्ल बअरज्जेमीय है । अह्ाां तक सेंने सभा है जिचारे 
शहर अपने सत्य अचनम से अटु अति दस्दी हो रहें हैं कहातपि 
-कास के भश नही है हो किंकतेंव्य जिनद रोरहें हैं +। 


है ग़म बन यात्रा नाटक॑ [ अंक ४ 


6 + शात नगरोत्सज के ससय जब्म संचरा हाट पर आई थो तो 
ससके भाज, से देय पुणट होतर था, न जाने कड्टी रखें को 
करनरे म हो । 

हक वॉलक ।-चलो सा, हम सथ सन के साथ बन में अल । 

बहु। +-बालक दोक कहता है, अलो खून चलने की तैयारी करें. संग 
रह कर ठर्ह कदापि दुख नही होने देंगी । 

(सब जरतो हैं ) अजवलनिका पतन । 


“90 (९९० 
चतुथे अंक 


प्रथम-- दृश्य । 
( कौ शिल्या ध्यानावस्थित हाथ जोड़े स्त॒ति कर रही हैं ) 


॥ भजन स्तुति धून ठुमरी लखनोओआ ॥ 
जयजयजय शिवशम्भु कृपाला, जयगिरिजाबर जयअविनासी 
अंगविभूति लसैतन व्याला, दिशावसन नित मरघटबासी ॥ 
कंठ गरल गले सुंहन माला, भेष अमंगल मंगल रासी । 
गंगजटा सोहें शशिभाला, अनुपमर्बि तनश्रर्द्ध त्रियासी ॥ 
आसनअति सुत्रि केहरिकाला, सहितउमा केलाश निवासी । 
कोमछ चित्त द्रवहु ततकाला, राग न रोष परम सन्यासी ॥ 
तुमसम ना कोउ दीनदयाला, जन उद्धारकरत नितकासी । 
सुखरसों राज करहि ममलाला, देहु दयाकरि सो बरदासी ॥ 

आरती । 
आरति लागी पारवती की, तुमसम ना प्यारी कोउ पीकी । 


हृश्य है राम बन यात्रा नाटक ] 
जय जगतारणि कष्टनिवारणि, देतवयसंहारणि जय गोरीकी ॥ 
शंकरसंग केलास बिहारिनी, मेगलकारिनी जय जननी की । 
पावठ्तहरत सृजत जगको तुम, बरदायिनी अहो सबहीकी | 
मातु ऋृपाकरि दासी निहारहु, पुस्वहुआस मेरी अवजीकी । 
( राभभन्‍्तू झालते हैं ) 





रास ।-साता जो प्रशास । 


को शछ्या ।-- 


सवेया । 
चिरजीवहु लालन राज करो जबलों रवि चन्ध रहें जगमाहीं । 
बछतेज प्रतापबढ़े नितहीं अबछोकत लोकप आदिशसिहाहीं ॥ 
उपवास हि ते सुख-कंज-कली मुरभकाह गहरूबि सून छखाहीं । 
सुतवेगि नहाहु जोचाहहु खाहु पिता दिगजाहु समे अबनाहीं ॥ 


शास ।-डहे साला ये सब बाते उतल्तट गदई , पिला जो वो फोडेथोी सातर 
की आज्ञा से में अभी घन जाता हूं । 


कीशहवया -हे पसु, यह क्‍या कहते ही ? क्या सें स्थप्न देख रहो, हू 
सवेया । 

अरे काह भयो केहि कारन भ्रप कठोर बनी बन तोहि पठावत 

तुमशुद्ध स्वभाव सुशील अहो परिवार प्रजासबकेमन भावत 

तुमसेवत मातु पितानितहीं कैकेयी तोहिपे अति प्रेम जनावत 

हमहू नहिंचूक कियो कबहूं केहिकारण हा विषपान करावत 

इास +है माता इस से शोक करने का कछ फारण सहो है। 
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सवेया । 
रणमों लघ॒मातु दुई बरदान वियो पितुसो तोहे कारणआज । 


उनके स॒त मृपभये इतहीं अरु दीन्ह पिता मोहिं काननराजू॥ 
बनितापस चोदह सम्व॒तलों बनजात अहों तजि संगसमाज्‌ । 
तजिप्रेमहि आशिप देह विदाकरुमातुअबे न तु होत अकाजू ॥ 
कौशलया ।/-हा सत, तम ने तो कभी राज्य की इच्चा भी नहीं 


पगट की और मेने भी महाराज से इस की चचो कल नहीं की 
फिर बन वास क्‍यों । 


सवेया । 

१ कोउ भ्षप बने कछु खेद नहीं नहिं राज के लोलुपहें.स॒त मेरो 
बनवास कथाहिय सालतहे जग हा मोहि आज लखात अं पेरो 
तनकोमल वो सुकुमार भला सहिहें कस कानन क्लेश पघनेरो 
हिम धाम समे नहिं ठाम मिले रजनीचर बृन्द फिरें बहुतेरो 
२ सुतप्राण॒के एक अथार तुही अब जात भयानक कानन हीं 
अतिहीं सुकुमार न संग कोऊ बिपदा कछु आइ पढ़े न कहीं 
तिहरो घरमों सिय संंदरि हैं हमरों इक प्ृत अहो तुम हीं 
बन-जीव सद्य नर्भोजन खोजत तात फिरें इतहीं उतहीं 


शास +-हे सासता, तम बोर कन्या: बीर पत्नो, यो घोर माता हौ, 
तुम्हे भोरु होगा कदापि सचित नहीं, तिस पर भी 


सवेया । 
तुम धीर गम्भार स्वभाविक हो पितु आयस पालन जाने कहे 
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तुम आरज नारि कहावति हो चित दीढ़ करी सबक्लेश सहो 
नहिं सोंच करो मनमों तनिको हम आनन्द सों बनजात अहों 
अनुशासन देहु हिये हरपे जेहि ते बनमों सुख मातु लहों 
कीौशल्या ।+-होय' हाय, सब- 
सवेया । 

काह करों कछु सूझत ना विधि वाम भये कछ नाहिं बसाई 
ब्राह्मण पार्वती शिव प्रजत हा उलटो फल आजु लखाई 
दास पिता पग्वार प्रजा कह प्राण समान अहें रघुराह 
हा केकेयी सवरहीं कर प्राण निकारति है बन राम पठाई 


ठुमरी । 


कैसे भुलव तोहि लाल हमारे हो ॥ टैक ॥ 

घुंघरवारे कच श्याम बदन तव, छोाचनयुगल कमल अरुनारे हो 
भोली श्वोलियासुनवअश्बकैसे, कीअबमे या कहि हम हिं पका रे हो 
बूटभये नूप कामिनि बसहोइ, का जकरत थम बिनहिं विचारेहो 
हे विधिजनि लावहको उलेखे, जायजो दिनबिनु इन हिंनिहोरहो 
केसे भुलव तोहि लाल हमारे हो ॥ 

भजन मलार । 

कहहु केहि लागि रखों निज प्रान । 


राज प्रजा तजि तुम अस सुत अब, कानन करत पयान ॥टेक॥ 
बढछवा गृह माँ रक्तित ग्रनि गऊ, बिचरत बन रखि ध्यान । 
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सांक समय थन श्रवत पयस, हुंकारत आवब बयान ॥ 
तुम उलटो तजि मातु चले अब, कानन होत बिहान । 
नूप की अ्रस अ्नरीत लखत हिय, फाटत कड़िन पषान ॥ 
चोथेपन बिधि दीन्ह सुञ्नन अस, साधु सकल ग्रणखान । 
सो विछुड़त कस धीर थग्गें गृह, लागत मनहूं मसान ॥ 
कहहु केहि लागि रखों निज प्रान ॥ 

रशास-- 


सवेया । 


१ जननी तजि मोह विचारु हिये पितु वाक्य बंधे कहु काह करें 
रघुवंशिन सत्य निवाहन है निज प्राण गये प्रण नाहिं रहे 
नित देवन सों बर मांगु यही नहिं भूप कम चित ओर पथरेें 
पति-आयसु-पालन धर्म तेरो यहि ते सब संकट पाप हैरे 

२ पति-आयसुर्मों बनि वाधक तू जनि लेहु कलंकवथा सुनुमाता 
तजिसोंच सदाशिर धारिये मातुपिता पतियों गुरुलोगनबाता 
अति पातक होत विचार किये करु सोइ तजो फलहाथ बिषाता 
तबहूँ विपदा यादे आन पड़े सुख से साहिये कछु नाहिबसाता 
३ धरम के पंथ कठोर बड़ी जग-प्रेम फंसे नहिं सय लखाता 
मानव बुद्धि न देख सके वहु दूर लो कारण-कारज-नाता 
आदि सो अंत लो देखि शुभाशभ कर्म फलाफल देत विधाता 
मातु न दूसहु इश कर्म नित ध्यान धरो शिव मंगलदाता 


( लक्षमस आते हैं ) 
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अजलुमख- है पाला, भसने अभी सभा है कि राज छोड अध् फारप अभ-« 
लोस को चले, अन चित झरूसा हो, आप को सोचा समझ जिसके 
लो में जो आता है आज्ञा दें डालता है और जाप रास के 
पालन करने को परुतल हो जाते हैं । 


रोला छन्द । 


बिनय करों कर जोरि सुनिये प्रभु बिनती मोरी । 
अचल राज रघुराज करिय पुर बरिस करोरी ॥ 
जो मनहूं महे भरत कबहुं प्रभु अशुभ विचीौरेहें । 
हो स्वतंत्र प्रतिकूल नाथ कबह यादे कीरेहें ॥ 
तो में भरतहिं बेगि हतव निज कठिन कृपाना । 
हमहिं सुयश वा कुयश होउ सुन कृपानिधाना ॥ 
तव रिपुबनि यदि काल आई तोहि समर प्रचारे । 
सकों पलक महं मारि सनह प्रभु कृपा तुम्हारे ॥ 
प्रभु केकयि-बश होय पिता अस आयसु दीन्हा । 
लोक लाज सब खोइ जगत महं अपयश लीन्हा ॥ 
करिये अवध कर राज उचित नहिं यह अनुशासन । 
भरत केकयी नृपहुं देखिहों सुन खल नाशन ॥ 


कस. 
सवेया । 


कछु संशय नाहिं अहै याहि मों तुम बीर वो धीरशहो प्रिय भ्राता 
मम ऊंपर प्रेम अगाध रखो यहिते अति क्रोध भयो तोहि ताता 
हमहीं प्रिय प्राण-समान अही तव शुद्ध स्वभाव प्रपंच न भाता 
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प्रिय आत बिचारि लखो मनमों पनधामसबे पलएकके नाता 


है ताता इस लिये कोच करना उचित नहीं, कोच क्‍या बस्त है छोर 
उसका उत्पत्ति वो विनाश कीसे होता है जानना योग्य है । 


गला छन्‍्द । 


सुनहु तात मम बात कहों तोहि पाहि बुझाई । 
जो सुनि भोगि जगतसुख नर सुरलोक सिधाई ॥ 
काम क्रोध अरु मोह तीनि अरि जानहु जन के । 
थीर रहन नहिं देत करत मन चपल सबन के ॥ 
सकल जगत बोगढह कीन्ह अपने बस बरबस । 
तन मन घन सबदहीं कर ये हरि लीन्हों सरवस ॥ 
टरिद्रन्ह दास बनाइ अहनिशि काज करावत । 
जस चाहत नित सकलनारि नर नाच नचावत॥ 
इन्द्रियादि मन बुद्धि तात इन कर है थाना । 
अति बलवन्त अजय रिपु मुनि गण करत बखाना ॥ 
बिनु इनहीं नहिं चलत जगत-कारज सुनु श्राता। 
प्रवृति-माग-हित हरि उपजायो रज-सण-जाता ॥ 
प्रथम काम अति प्रवल आरदिका रण जिय जानो । 
सुर नर मुनि बस कीन्ह तबहूं हिय नाहि अघानो ॥ 
हिय महं पेठि यथा रुचि सबहीं खेल खलावत । 
इत उत प्रेरत मनहिं शुभाशुभ कर्म करावत ॥ 
अम्रिहि धूम छिपावत जस जस मुकुरहि मेला । 
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यामिनि जग तम छावत जस जस गर्भाह बैला॥ 
सोइ प्रकार बिज्ञान ज्ञान को काम छिपावत । 
सटय दढांकि जग कूठहिं को करि सत्य लखावत ॥ 
यहि ते उपजत करीब बिफल जब होत मनोरथ । 
दहरन देत न पं छूने एकहु परमारथ-पथ ॥ 
गुर जेठन कर ध्यान रहत नहिं शील संकोचू । 
कोध पाप कर मुल लपण निज जिय माँ सॉंचू ॥ 
सरपहुं ते तीरून विष रिस को जानहु जिय माँ | 
हानि करत दूसरहुं और उपजत जेहि हिय माँ ॥. 
यहि ते उपजत मोह नसावत हैं चित-चेत्‌ । 
धर्माथमे-बिबेक केर तब हृटत सेतू ॥ 
निगमागम कर सकल ज्ञान छन मो विसरावत । 
चुद्धि भ्रष्ट करि बहुत भांति नित पाप करावत ॥॥ 
बुद्धि नाश करि नाश करत सबहीं छून माही । 
सजन अस परिणाम देखि नित दूरि पराहीं ॥ 
क्रोध मोह नहिं जाय काम रह जबलगि तन माँ । 
क्रोध रोकि रहहू नित काम-बिनाश-यतन मां ॥ 
काम सकल जग जीति महा अभिमान कियो जब | 
सुमन बाण ते शम्भु-समाधी भड़ कियो तब ॥ 
देखि उपद्रव बेगि* उमाबर जारेउ कामहिं। 


तेदि ढरआवत जात नाहि शिवभक्तन धामहिं ॥ 


8 ग़म बन यात्रा नाटक  श्रक ४ 


सामरहु सेवहु ध्यान धरहु नित काम नशावन | . 
काम कोष अरू मोह नाशि करिद तोहिपावन ॥ 


भसणख- हे भाहे, पिला जो का अन्याय देख, सरे सो आप ऐसे पत्र 
के पति, मफ़ से सहा मही गयों। 


भ- है लक्ष सराही, पत का चर्म बढ़ा हो कठिन है । 


सवेया । 


जगर्मो यश-भाजन परत सोई पितु आयसु को चितलाइ करे 
कछु ऊंच न नीच बिचार करे प्रति पाठ्त आयसु मोद भरे 
प्रिय श्रात छुनो बन तो कछु ना पितु-हेतु रसातल छूदिपरे 
सोइ उत्तम पूत कहावत जो जतनी पितु के अजुइूल चरे 


लक्ष सके - हे नाथ, में अछयोच बालक आप के सोति यकक्‍त अचनों का 
सखुतर नहीं दे सकता 


सवेया । 
मातु पिता ग़रु बंधु सहायक देव सखा सब हो तुम भाई 
मूठ प्रपंच बनाइ कहों विधि चाहहिं सो मोहि देहिं सजाई 
मो कहं यागि चले बन को अब काह करों कछु नाहिं बुझाई 
मान दुलार हमार रखी प्रभुरो मोहिं आयसु दास कि नाई 


रास - हे भाई, अधिक पृ सवश होना डच्ित नहों झऋपना करतंव्य 
कम्से प्वश्य करता चाहिये। 


सवेया । 
१ तात घुनो पितु मातुद्दि सेवत तीनहुं लोक में होत बढ़ाई 


ह्श्य ९ ] राम बन यात्रा नाटक पूष 


या जग माँ बहु भोग करे अरु अंत समय सुरलोक सिधाई 
दास प्रजा परिवार सबे श्रति दीन दुखी हमेरे बिनु भाई 
- तू अवलम्ब रहो सभी कर नाहिं तो होई बढ़ी कठिनाई 
२ प्रियम्मत न शोककरो मनमों तोहिमों अतिधीरजओ चतुराई 
दुखकाल जो पीर धरे मनमों सोइ तो जगर्मो बढ़धीर कहाई 
हमरे दुखरसों अति व्याकुलहें पितमातु प्रजागह चाकर,दाई 
तुमतात रहो परितोष करो नाहें तो सब्र नाहकहीं मरि जाई 
३ तुम मानहु बात मेरी चित दे सबकी सुधि लो घरहीं रहिके ] 
हमरे दुख-सागर बढ़त लोगन पार करो बहियां गाहि के 
पितु-मातु-कलेशर्हिं दूरि करी नित वेद-पुराण-कथा कहिके 
रुबंशिनकी अस रीति सदा निज धर्म्म रखें दुखको सहिके 


शक्मण - 
भजन सम्माच । 


नाथ में बालक अ्रतिहि नदान ॥ टेक ॥ 


जो रघुपति मोहि तीज बन जेहो, नहिं बनिईें मम प्राण । 
में सेवक बिन मोल तिहारों, राखहु मेरो मान ॥ 
ऐसो दुख प्रभु॒ कबहुँ न देख्यो, ना सून्‍न्यो श्रस कान । 
सो हम नेनन आजु निहारत, प्राण न करत पयान ,॥ 
सब कर तोष करव हम केसे, हे प्रभु॒ परम सुजान ॥ 
पुर परिवार ने एकहु भावत, चित तव चरण लुभान ॥ 
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संवेया । 


प्रभुतूं तिहुलोक के नाथ अ्रहो हम तो तव सेवक काहकहों 
यहिमों कछुना हमरो वशहे असआयस जो मोहिं देतअहों 
हम जानत पर्म्म न कर्म्म कछु तब प्रेमहिं मों नित बूड़ि रहों 
तिहुंलोक की सम्पति धरे सनों तव पंक्ज-पाद-प्रसाद चहों 


>>... ऑिड.... ... 


( लक्षमण रामचन्द्र के चरणों पर गिरते हैं. नेतों से जल गिर रहा है ) 
शाम - ह हं भाई यह क्या कहते दो ( पफश फर उठाते हैं ) 
छ्न्द्‌। 
अब चलहु बन प्रिय भ्रात लछुमन उठहु शोक दुरावहू । 
तव प्रेम पावन विदित है कछु शंक्र जनि जिय लावहू ॥ 
जनि करहु बदन मलीन तुम हिय सोच सब बिसरावहू ।- 
अब समय नाहि बविलम्ब कर निज मातुर्सों मिलिआवहू ॥ 
लक्षमण् “ जो झाज्ञा ( लह्मण जाते हैं ) 
दरौस “ ( साता प्रति ) 
दोहा । 
सुनहु मातु अब जात बन, बन्दों दोउ कर जोर । 
चरण कमल युग पूजिहों, बन ते आइ बहोर ॥ 


आज प्रसस्भ हो जाशीवोद दो ( सस्तक नथा प्रदाम करते हैं ) 


सवेया । 
इमजो कछुपुन्य कियो जगर्मों मिलिहोहु सहाय लला परमेरे 


हृश्यर] राम बन यात्रा नाठक ४३ 


बन देविन देव मुनी तपसी तोहि ऊपर होंहि दयाछ घनिरे 
बनके सव जीव निशाचर भील तजें निज स्वारपहों तब चेरे 
निज सुन्दर आनन बेगि देखाइ करो हिय शीतल मातुहिकेरे 
( राम जाते है ) 
पडाओप । 
“9 ऐ 6:08 


द्वितीय दृश्य--मसुमित्रा भवन । 
( समिता जी झासन पर बेटी है ) 
( उ्षमझ आते है ) 
लक्षमण ” माता जो प्रणाम ।. 
शुमिता “ हे पत्‌ तम सदा आनन्द रहो । 
दोहा । 
कहहु तात कब सदिन है, राम तिलक कर आज । 
गुह बशिष्ट सते सचिव गन, काह करत महराज ॥ 
सैशसय 7 
सोरठा । 
काह कहों हम मातु, भयउ वाम सब्र भांति बिधि । 
राम चले बन प्रात, नगर नारि नर बिलपहीं ॥ 
छ्न्द। 
छल सो लियो वरदान दुइ सन मातु पितु सन केकद । 
चौदह बरिस बनवास रघुबर भरत को हीका दई ॥ 
बिनती करों कर जोरि जननी मम बिनय यह मानहू । 
मन सुदित आयसु देह मोहिं रघुबीर-संग पठावहू ॥ 


४9 राम बन यात्रा नाटक [ अंक ४ 
सुलिक्षर- 
सोरठा । 
कीन्ह उपद्रव आज्जु, हाय. पापिनी कैकेयी । 
उर संकोच न लाज,दया रहित अति कठिन हिय॥ 
छ्न्द। 
बन जाहु रघुबर-सड़ घर कर सोच जिय जनि लावहू 
दोउ चरण सेवत आजु सुत जग जन्म को फल पावह 
नहिं राम श्रस जग आात सुत पद कञ्ज निंशिदिन चांपनों 
संयोग भ्रस नहिं होत पुनि पुनि भाग्य जानहु आपनों 
२ मन कम बच अभिमान तजि पितु सारैस रघुबर सेइहो 
शुत्रि कन्द मूल जेंवाइ रामहिं तात तब तुम जेंइहो 
जेहि भांति राम अनन्द सों दश चारि बे बितावहीं 
कर्तेन्य तात तिहार सोइई हम बहुत का समुझावहीं 


कलक्षमण- सॉताजो प्रणाम । 
सुलिश्ा - चि३रंजीजो हो बेटा, लित मित राम पद्‌ में तम्हारा प्रेम बद । 
( लक्षमण जाते हें ) 
पढ़ा औैंफ 
"90 (९० 
तृतीय दृश्य--सीता भवन । 


( भी रासचम्दू शमी सोल'जी के साथ जासन पर बैठे हैं ) 
शौतो- है प्ररहचणाथ, जाप कुछ तिल्तित जान पदते हैं, और कूड 
बबशसा भी कलका रही है, क्या कारण है?' भंज्रीभी भोरेहंरे' 





हृश्प ३ ) धरम बन बात्रा नाटक जे 


झ्याप को किसलिये साथ ले गये थे? कृपा कर सन्देह दर 
की जिये 


रोस- हां प्रिये, मैं पिता जो को दर्शा देख चिल्तित हूं । 

सीता-हे पभो, जाज फऋषमियेक के दिल पिलाजी को दशर क्‍या है!? 
रास--क्या कहू भेरे बियोग में थे क्िकल है 

झोस।'- ( चकित होकर ) शियोग केसा ? 

इाल «» 


सवेया । 


अभिषेक की बात सही न रही तजि राज चस्यों श्रव कानन भौं 
सुनु काहु को दोप नहीं यही मों सब काज अहै विधि-हाथन माँ 
जग मो जस काज जुटे जबहीं सु्खहे तस काज संवारन माँ 
पितु मातु के आयसु ते बन जात अहों जनि सोच करो मन मां 


सीला- हे नाथ यह रंग में भंग कयोंकर हुआ ? यह क्‍या सनाोयर ? 

दइास- कीकेयी माता ने पिताजी से दो घर दान लिया था ससो में 
भेरा बअनखास वो भरत का राज्य सागा हे, जो पिता स्री 
बास्यबदु होने के कारण अस्वोकार म कर सके । 


सीता - यदि भही अवश्य हो निहार है तो मक्के भी साथ लिये अलिये। 
शाम - नहीं, नहीं प्यारों, इसका कया पयोजन है । 


सवेया । 
बसिके गृह भामिनि धीर परो सव सास सप्रीति करो सेवकाई 
लघु जेठहिं सेब्रत रन दिना सुख सो दुइ लोकहिं लेहु बनाई 
कबहूं यहि ठोर कभ मिथिऊझा जब हो जस चाह रहो तहं जाई 
निज धम्मे निबाहि तजो दुखर्सोच भजो द्रगोरी सदा बितलाई 
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शआीला- 
ठुमरी--खेमाच 


जिश्रव केसे, तोहि बिनु प्राण अथरे ॥ टेक ॥| 
रहन कहत मोहि अवध कवन हित, आपु तो बनहिं सिधारे | 
सकल तजि, आपु तो बनहिं मिथ्रों ॥ जिश्रवव कैसे ॥ 
नारि पुरुष सेयां एक कलेबग, सेचहु जिय निज प्यारे। 
दया करि, से।चढहु हिय निज प्यार॥ जिअब केसे ॥ 
जो बनवास पिता तोहि दीन्हो रब ने उचित हमारे । 
अवध सेयां, रहव न उचित हमारे ॥ जिश्वव कैसे ॥ 
रेन चन्द्र बिनु दिवस सूख्ये विठ, तेने अवब अंधियारे। 
तिहारे बिना, तेसे अवब अधियारे ॥ जिश्वव कैसे ॥ 
सुख सम्पति मोहि एकहु न मावत, इसत सरय जिमि कारे। 
कठिन विष, उसत सर जिमि कारे ॥ जिश्रव केसे ॥ 
सड़ चलव पिय सेवा करि हों, प्रभु नित साथ तिहारे । 
बनदि बन, प्रभु नित साथ तिदरे ॥ जिअप केसे ॥ 
ठुमरी--परज । 
तजहु जनि, दासी दीन अ्भागी । 
तोहि बिज्वु नाथ श्रवशि जरि जेहों, तलफि २ बिरहागी ।टेक। 
मातु-पित[-दिंग घर मोहि राखत, करत सकल सुख भागी । 
आपु चले बलि भेष भिखारी, भोग-विषय-रस-टागी ॥ 
मातु पिता सखी सड़ी संहेलिन, सदर्हिं तज्यों तोहि लागी। 


ट्श्य ३ ] राम बन यात्रा नाटक ५७ 


करम वचन मन तव चरणन की, प्रेम-सधा-रस-पागी ॥ 
तन मन घन अपंण करि तो पर, पद कमलन अनुरागी । 
ताहि तजत कस नीति करत प्रभु, बनि अब निठुरबिरागी॥ 
बीच सभा मम पाणि गहउ पिय. दे साखी सर आगी। 
लेइशरण कस चहतचलन बन, तजि अब निज अद्भागी ॥ 
राम ८ हैं प्रिय, अत्यन्त श्िकल न हो, बिकलता से खिचार-शक्ति 
नष्ट हो जाती है जिससे हानि लॉभ का ज्ञान महों रहता। 


सवेया । 


१ प्रिय भामिनि बात सुनो चितद रहहू घर काननहे दुखभारी 
बहू दानव दुष्ट फिरें भयदायक मृर्गत जात न हाय निहारी 
नर-शोंगित पान कर ग्जनीवर कार्मी बली छलके बषुधारी 
सब पापपरायग लीन बिषे रस खोजि फिरेंनित स॒न्दर नारी 
२ बनमों फलमूल मिले कबह कह कृप तड़ाग न पावनबारी 
कुश कंटक कंकड़ पाद गड़े कहूँ सूझ न पन्य महा अंधियारी 
बरसात समे तरुकांह बिते कतहूं नहिं बास की आसपियारी 
तन ब्याकुलहों घबढ़ाय उठ सहि जात न आतप शौतबयारी 
३ बन शूकर माछ भयानक नाहर बोलतह जनु घोर घटागी 
गज युथ मतेग फिरें उमगे कपि बूंद लगर कुर्दे तझडारी 
अवनीतल प्रण कौटठ पतंग करंग भुजंग महा बविषधारी 
बन घोर कठोर चहूंटिशिहे सहिहों कस प्राण प्रिया सुकृमारी 
४ तुमतो अ्रति कोमल भीरु सदा बनवासहिं योग्य कओर हिया 
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धरवाहर लोग बियोग मरें बसि पासहिं लेह बचाइ जिया 
सब बात विचारि रहो इतहीं यहिर्मों सब भांति भलाई ्त्रिया 
बन चोदह सम्वत बासकरी मिलिहों तोहि आ३ बहोरि प्रिया 
सोता - हा नाथ, आप ऐसे कठोर होगये, मक्त दोन पर कुछ भी 
दुया नहीं आतो ? 
भजन---धुन रास लीला । 


दया करि, नाथ न अस उर आनो । 

जो सबर्ताज तव शग्गागहेउं पिय,ताहि न तजिये भ्ुलानो ।टेक। 
स्वर्ग नर्क भय आस न अब मोहि, सुख दुख सव बिसरानो । 
जग के प्रेम-बन्ध तजि मम तन,मन तोहि हाथ बिकानों॥दया[० 
कानन जीव जन्तु आदिक डर, प्रभु मोहि बादि बखानो । 
है पिय ग्रग गजादि लगखि छिनहें, सिहिनि-हृदय डरानों ॥ 
निशिचर टर तुम ताहि सुनावहु, जो नमुन्यों यश कानो । 
मुनि मप राखि सुबाहु ताडिका, सवहिं हतेउ एक बानो ॥ 
मुनि-तिय शिलारुप तजि पति दिग, गई करत गुगू गानों । 
मेनन लखेउं सहित धनु मेजउ, सब नृप-बलछ अभिमानों ॥ 
नहिं दुख कछु बन नाथ करत नित, रुप अमिय रस पानो । 
पूरगु चन्द प्रकाश लखत कहे, भल चकार मुरझानों ? ॥ 
जो आयसु-बश संग न जहां, प्राण अवशि गत जानो । 
से गुनि संग हमहिं पति लहू, इतनी बिनय अब मानो ॥ 
दया करि नाथ न अस उगर आनो ॥ 


टश्य ३ | गम बन यात्रा नाटक र 


भजन बिहाग ! 


नाथ मोहि छाड़ि कहां बन जात ॥ टेक ॥ 
मातु पिता आ्राता प्रिय परिजन, जहँ लगि नेहरु नात । 
सास ससुर देवर गृह चाकर, कोउ नहिं मोहि सुहात ॥ 
शज भवन सब सम्यति प्र, मणि लूषण बहु भांत। 
सुबम सेज बन बाग बाटिका, जेहि लखि इन्द्र लजात ॥ 
सो सव सुखद हष जब मन माँ, तन-दुख दुसह सहात । 
मन-दुख रहे कहां सुख जग मो, बादि फिरो भटकात ॥ 
शीतल पवन दहत तन को नित, फ्लहु सज चुमात । 
बागन बिकसत देखि कली प्रभु, विरहिन-हिय सुग्झात ॥ 
संसारिक सुख भोग वासना, तनिकहूं मन न लोभात । 
सांचि कहों प्रिय पति जू तम बिन, सर पुर न्क लखात ॥ 
शाकहरगा प्रिय नाथ हमारे, जो न सनह मम बात ॥ 
आयमस शिर पधरि तनु रहि जेहें, प्राण लगे संग जात ॥ 
विनती करउ चग्ग थरि शी्शाह, अब मोहि कछु न वसात। 
आपन माग समुझि हित आयस, दहु जो तोहि सुहात ॥ 
( सीला नामित सख उदास हो चुप हा गई आंख से ऑम यह रहा है ) 
राम - 
सवेया !' 

अतिहीं अमर्मंजम आनि पम्यो नहिं ग्ोपप है यहि काग्ग को 
होइहें जस अंक लिख विधना कोउ नाहि सके तहि टग्न को 
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मणि माणिक भृषगा भोग तजो,औ तजों मनहारिन सारिन को 
अब नाहि समे चलु वेगि अंबे, करि भेष सबे मुनि नारिन को 


जवनिका पतन । 
पंचम अंक । 
प्रथम हृश्य--कोप भवन । 
( राजा दूसरथ आंख बन्द किये बिकल पड़े हूं, कैकरैयी अलग बेठी है 
शशिष्ट, अरुन्चति, सचिवनारोी, केकेयी की सखी आदि जेठो है ) 
सं।ला गास लक्षमन आते है वो प्रयास करते है । 
द्सरध (अगख खोन्‍्मकर) हा राम अब तुम्हारा बियोग सह नही जाता 
रासम-पिताएो शझचीर न होइयथे, श्रब बिघाद का समय नहीं है। 
सवेया । 
सबसों मिलिआयएं बेगि पिताअब जातशहों बनमों छनमाहीं 
सिय लक्ष्मण सड्र लग हमर ममुझाह थक्‍यो कछु बूझत नाहीं 
जनि वात गे कछु सोच नहीं तिहर ढर दानव देव डगहीं 
तजिमोह विदाकर तीन हू की मल आशिष दे निजनेमनिवाही 
दसरशथ- हा बिथिः यह कोौस दिल दिखलाया. किस घोर पाप का 
यह फल है ? 


सवया । 
अतिहींसुकुमार्नकाननयोग्यविलोकिजियाअतिशयञ्कुलाई 
धिक हा इन नेनन सो अवलोकत कानन जात सिया दोउ भाई 
बिनु पुत्र रह्मों सुब से| बहु काल लों पृत्र-वियोग न मोहि सहाई 


ट्ष्य १ ] राम बन यात्रा नाटक ६९ 


ही की जे बुत 


जगमों केहिलागि जियावतहो विधि वेगिहरी मम प्राणहिंआाई 


राम- है पिता जो, आप ऐसे घम्मज्ष वो घम्म निषप्ठ राजा को स्नेहबश 
नहीं होना चाहिये, में कशल पबक बन में खास करू गो 
आप अपने प्रणा को लिःशक पालन क्ोजिये । 


दुसरथ-(सोला प्रति) क्या तस भी हसारे साथ नहीं रहोगी ? 
क््न्द | 


तुम नारि अति सुकुमारि बन हित कारह भिन्नन की जिया 
परिणाम भल नाहें हाइ बन जान जाहु, सोचहु जिय सिया 
तोहि समुझि प्रिय रघुबीर सम अवलम्ब कछु हम पाइ हों 
अवलोकि तोहि सब विरह-जानित-कलंश नित बिसगइ़ हों 
२ हा जात तूं बन भवन तनजि सुख कान जनक देखाइई हों 
तोहि लन आइहि जनकजन नेहि काह कहि समुझाइ हों 
तोहि लागि कष्ट अपार होंइहि राम-सड्र न लागह 
नित निकट हमरे रहहू सिय जो चहहु हम सन मांगह 
अरुन्चति ( कैक्ेयो प्रति ) 
क्न्द्र । 

सुनु राने हिय हठ ठानि रघुबर हानि जिय जनि थधारहू 
कस मोह बश निज काज के पर्गाम नाहिं बिचारह 
तजि सहज भाव कठोर बलि कस भूप-प्राण निकारह 


दुइ लाक काह लाग नासहू कस बनत बात वआबगारह 
सल्ो- 


६२ गम बन यात्रा नाटक [ अंक ४ 


अरि जाहु सखि कम कोह करि अस कठिन काज करन चहौ 
का लाभ मिलिह राम बन गमने कवन विधि सुख लहो 
को मन्त्र दीन्हें3उ काह सीखेउ मम सब हम सन कहो 
भव कृप मों पति-भक्ति-स्जु ताज हाय कस तिनुका गहो 
सचिव नारी - महारानी जंं। आपडी सब किसो को पालन करने 
वाली हैं, ल देनवालो है, दया कीजिये, और । 


क़्न्द्र | 


लखु राग सोग वियोग मां पुर लोग नेनन्ह जल भरे 
बिलखात व्याकुल भूलि तन-सुधि नामेत मुख शिर कर धरे 
मुख आव बचन न सूझ कछुक उपाय बिपद समाजुरी 
अवलोकि हा अस हाल कस छाती न फाठत राररी 
केकेयो - 
सवेया । 

चुप साधि रहे किन आप सब कस नाहक बात वढ़ावति हो 
हम जानति हों अपना बल क्यो विनु पूछल बात चलावति हौ 
घर जाइ सिखावहु संगि सहलिन जो मोहि पाठ पढ़ावति हो 
पहहों निज काज किये फल की केस नाहक मोहि सतावति हो 
कैफयो - ( रास प्रति ) 


क़्न्दर । 


तिहरे बिरह उनमत्त इब नग्पाल व्याकुल बोलहीं 


हृश्य १ ] राम बन यात्रा नाटक ६३ 


सुत-प्रेम-बश सत-धम्म-पथ को तजन लगि मन डोलहीं 

मुनि चीर रघुबर लेहु निन कर मगन मन तन डारह्‌ 

सोमित्र सिय पहिराइ प्रमुदित अबहि बन पग्र थारह 
( कैक्ेयी ठठ कर मनीचीर देंतो है ) 


छशिष्ट जो - चिक चिक, 
46: स्वर. 
गला छून्‍्द | 


रे मतिमन्द केकेयी कुटिल कठोर अभागी । 
बन तपसिन कर चीरदेसि सिय कह केहि लागी ॥ 
केवल रामहिं कानन-बास दियो रखुराजू । 
लषणु जानकिहि कस पहिगवसि कानन-साज ॥ 
केकय नृप कर नाम आजु तें दीन्ह हंसाई। 
की तोहि लागेउ प्रेत कहूँ की मात बोराई ॥ 
लखत तोर करमात छाजई जात लजाई। 
ब्यथ जन्म जम तोर मस किन माहर खाई ॥ 
निरखि तोर अति थोर लगत व्याधन निठुराई । 
अरि अनस्थ कर मूल वेट सुख कारिख लाई ॥ 
सखी - हाय, हाय, अजब भी क्राप को दया नहीं आती ? 


खेमटा । 


महारानी तिहारो कठिन जियग,ए कठिन जियरा हा कठिन॥ 
टेक॥जेहि ऊपर भाग सोहाग तेगे,तिनके तन सूखि भेये पियरा 


४ गम बन यात्रा नाटक [ श्रक ५ 


सगरो पुर मों हहकार मचे, कस नाहिं तेरो बिहरे हियरा ॥ 
लखुरी पुर आजु मसान भयो, दिनहीं सुनु बोलत हैं सियरा ॥ 
तम छाह गयो घर बाहर मों, विनु रामहि अवधपुरी-दियरा ॥ 
तिहरे सुत राज करें सुख सो, रखु रामहिं भूपति के नियरा ॥ 


रास- 


मातु पिता सब के चरगा, बन्दों वास्मथार । 
सब मिलि दे हु अर्शाप अस, जहि बन कुशल हमार ॥ 
दमरथ - 


दोहा । 


हाय राम रघुबंश मसि, हाय गम सुखधाम । 
तुम अस सुअन पठाइ बन, अधम जियत केहि काम ॥ 
( राम लघन सोता बशिष्ठादि जाते हैं ) 
दुसग्थ--( समन्‍त प्रलि) 
क्न्द। 

अब जाहु बेगि सुमन्‍त रघुबर-सड़ बन दिखलाइ के 
लोटाइ लावहु चार दिन महं भांति बहु समुझाइ के 
नहिं फिरहिं जो रघबंश मणि बहु यतन करि सिय फेरिहो 
यहि आस पर निज प्राण रखि तव बाट निशि दिन हेरिहों 


समस्त- जो आज्ञा ( सुभम्त जाते है ) 


ट्श्य ३) गम बन यात्रा नाटक हर 
दूसरण- ( अरकरों के अति ) 


दोहा । 


है कोऊ लेचलहु मोहि, राम माठु के पाहि । 
रहत वनत नहिं एक छूगा, नरक सरिस घर मार्हि ॥ 


चअाकर गख - को आज्ञा सहाराज ( राजा जाते है ) 
परटाणषैप 


“१9९४ (६८४३० 
ब्रतीय दृश्य--हाट । 
(सीता रास लघरा जारहेहे वो बहुत से नर नारी गण जिषाद कररहेदें) 
तोटक छन्द ( ठुमरी घुन लखनोआ ) 
परबासी न 

१ बन जात लपषण हा राम सिये। तजि राज प्रजा मुनि-भेष किये 
नप साज वो राजसमाज तज्यो।सुखसम्पति भोगबविलासतज्यो 
प्रथोसिन- 

२ तनि देखु सबे इन भ्रातन को। छवि धाम मुनी-सुर-त्रातन को 
नहिं छत चमर शिर डोलतहें | गण मागध सूत न बोलतहें 
परवासोी- 

३ तन छार लगे तरु छाल बसन।नहिं अड्ढ विभूषण त्रान चरन 
जनु हर बिषाद नहीं इनमें । बेराग्य महा जस योगिन में 


परबरसिन- 
४ अवधेश सझुर मिथिलेश पिता।पति राम समान सुरारि जिता 
मुकुमारि सोइ सिय चन्द्र मुखी।बन माह चली बनिदीन इुखी 


हद गम बन यात्रा नाटक [ अंक २ 
चरधासी- 

५ केहि भांति प्रजा गण पीर धरे।नहिं कोउ लखात जो पौर हरे 
विरहागि लगी तनमों मन मों।परिवार प्रजा रु लोगन माँ 
प्रबासिन- 

६ सखि कानन माँ कहु का खह्हें।हिम आतपकाल कहां जहहें 
केहि ठाम ये वास निशा करिहें।गग जात थके श्रम के हरि हैं 


परवकासी- 
कि] 


७ नहिं जानपड़े विधिका करि हें।सवलोगबियोगरहिं में मरे हें 
काहि देखि इन्हे बिदरे न हिये।इन्ह छाड़ि कहो फल कौनजिये 


पटातलेप । 
"09 60:606० 
तृतीय रश्य--बशिष्ठ द्वार । 


( अशिष्ठ जी के दार के सासने रास, सोता, वो लद्ष्मण आते है ) 


बशिष्ठद - घनन्‍्य हो राौसजोी सम्हारोी जिचिश्र लोलर है, कहाँ अभी 
अभिषेक का सत्साह था, लोग अश्मन्द सें फले नहाों सभाते 
ये फहा यह फेष थो बम गमन ? हंसते लोगों को दख 
भर सें यों रोल दिया ? चनन्‍्य ही तमर, थो रम्हारी माया 
और भी धन्य है । 
( सीता के ओर संकेत करके ) 


भजन नारदी । 
गषव बन्दों तुम्हरी माया, जेहि बश जग बोराया। सघव।टेक। 
अगम अपार बने नहिें बरणत, सकल लोक भरमाया । 
कूठहिं सब सच झूठ लखावत, उलटो सूझ सुझाया ॥ 
नासत कंबहूं कबहुँ उपजावत, नद/इव खेल खेलाया । 


ह्श्य ३ ) शम बन यात्रा नाटक ६७ 


विविध भांति के जाल रच्यो है, को जोेहि नाहि बच्चाया ४ 
आदिशक्ति इंश्वरसहवासिनि, मूलप्रकृति जग गाया। 
सत रज तम गण तीन थारि हिय, निर्शेण ब्रह्म छिपाया ॥ 
ज्ञानवानि धरि रुप शारदा, विधि सों जगत रचाया। 
पंच तत्व रचि मेलि भांति बहु, बहु ब्रह्मांड दिखाया ॥ 
जल थल नभ गिरि कानन कोरिन्ह, कोटिन्ह देश बसाया । 
जीव जन्तु अनगणित रंग बहु, भिन्न भिन्न उपजाया ॥ 
काहु को रके करत इक ढन मां, कोउ नर नाह बनाया । 
कोउ पणिडत कोउ मुठ करत हिया, आवत रोप न-दाया 4 
रमा रुप धरि सद्भ रमा पति, पालत श्रृष्टि निकाया। 
कामिनि कब्न मोह मुल रचि, जीव जगत लपठाया ॥ 
रजनीचर उतपात बढ़े जग, जब जब पम्मे नसाया । 
पीय-सड़ अवतरत भूमि पर, सहे दुख हेतु पराया ॥ 
धम्मे थापि असुरादि दमन करि, हस्त सोंच सुरराया । 
नांसि पाप भुद्ट भार उतारत, पुन्यहिं करत सहाया ॥ 
उमा रुप शिव-सड़ विराजत, पिय बहु भांति रिझ्ाया । 
जन्म अनेकन बेरेउ काम-“रिप्र, पतित्रतधम्म॑ लखाया ॥ 
सोवत मोहनिशा नर को पथ, परमारथ दिखलाया । 
श्रद्धा रूप सुनत तिहरो ग्रण, तव पद प्रेम बढ़ाया ॥धव॥ 
अति अगाधघ महिमा सुर नर मुनि, कोऊ अन्त न थाया । 
हेरत हारेउ बेद पुराणनि; रहे सकल मुंह बाया ॥ राघव॥ 
दीन जानि जब नाथ छुपा करि, जन पर .होहु सहाया । 


ईद गम बन यात्रा नाटक [ अ्रक ५ 
तब कोउ तोरि सकत भववन्धन, अस निगमागम गाया 


रास-( बशिष्ठ प्रति ) 


सोरठा । 


बन्दी पद घरि माथे, लपण सीय संग जात बन । 
बिनय कर कछु नाथ, सब प्रकार तोहि जानि हित ॥ 
सवेया । 


गुरुदेव सुनो हमगी बिनती रघुबंश सदा तुमहीं प्रतिपाला 
करिहो सोइनाथउपायभली बिधि मातु सखा जनिहोहिंबेहाला 
तिहरेशिरभार प्रजागण के नित काज निवाहहु राजविशाला 
प्रभु ध्यान विशेषसदार्खखही जेहिपाव न सोगवियोग भुआला 


है गरू देव भरथजी को शीघ्र बला लीजियेगा, यद्यपि प्रेमबरश वह 
नही चरहं परन्‍तस आप समफ़रा बा कर उन्‍हें अवश्य राज सलिलक 
देखकर पिताजी का बअचन सत्य फोजियेगा, अब कृपा कर आशिवोद 


दीजिये । 


अशिष्ठ ... 
दोहा । 
लपषण सीय संग वसि बिपिन, राम बषे दश चार । 


कुशल छेम लव॒टहु अवध, यह आशीष हमार ॥ 
( राम लएमस सीता थो सुमन्‍्त प्रणाम कर के जते हैं ) 


फऋवमिका पतन ॥१ 
“0 के 6:096० 


ट्श्य १ ] राम बन यात्रा नाटक ६ 
पष्टम अंक । 
प्रथम दृश्य--तमसा तीर सूस्योस्त हो रहा है 


( समल्‍त, रास, सीता वो लक्षसया तट को ओर जा रहे है ) 


समन्‍त - डे रघुनन्दन, देखिये आप के जियोग में किलमे जीव दुखी 

हु हो रहे है, महाराज तो प्राणहों देने को ठद्यस है सगर के 
मर यो सारी घर छार छोड आप के पाश्धे चले आ रहे है 
सन्यों को कौन कहे सगर से चलते समय पशु पक्षियों को 
कैसी दशा थी? जहाँ तहा मन सारे निराश चित्रयत घैठे थे. 
सल्य है. 


दोहा । 


महत जनन सुख होय जो. सुखी होत सब कोय । 

जो दुख पावे शोक मों,बिकल सकल जग होय॥ 
है राघव औरों को जाने दीजिये अपने फल के अदिकारण सय्ये 
महाराज को तो देखिय । 


गला छन्द । 


सुनहु राम अब मांझ भयों लखू चारहं ओरा । 
घठ्यो दिवाकर-तेज बढ्यो कानन तम घोरा ॥ 
जो रबि-किरिण प्रचंड सकेउ नहिं कोउ निहारी । 
बिनु बल तेज भयो अब शीतल हाय तमारी ॥ 
ज्योतिहीन ठछबीदीन भयो दिनकर विलखाता । 
सुनितिहरो बनगमन भयो अस मोहि लखाता ॥ 
भूष प्रजागण अ्वधपुरी बिपदा अ्रति भारी | 
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निज-कुल-भूषण तोहि देखि नहिंसकेउ दुखारी ॥ 
याहि कारण अस हाल भयो इनके रघुनन्दन । 
शोकातुर अब खँसेउ ऊंच पद ते जगबन्दन ॥ 
व्याकुल बूड़त सिन्धुमध्य की भूमि पसत हैं । 
की नभ छोड़ि बनहिं गिरि खोहन जाइ छिपत हैं॥ 
की अब करि अंधियार बनहि सिय भीरु दरावत । 
“तुमनहिंकाननयोग्यफिरहुघर” सियहिसिखावत॥ 


लक््मक् - हे लात सपराध क्षमा की जिये, मेरे बुद्धि में तो कुछ ञौरही 
जान पहला है । 


रोला छनन्‍्द । 


घुनहु नाथ श्रव बरणत हों निज भाव विचारी । 
ज्ञानहीन हों मूह कमा करू चूक हमारी ॥ 
जगव्यवहार बिचित्र कबहुं नहिं मोहि सुहाता । 
कारण कोन यथारथहे नहिं मोहि बुझाता ॥ 
जहं देखहु सुखदेत सुखी को सब मिलि थाई । 
दुखी भये दुख देत सभी नहिं कोउ सहाई ॥ 
मातु पिता बिनु दोपहिं हा तोहि दीन्ह सजाई। 
गज साज सब हछोड़िचले कानन तुम भाई ॥ 
पहिरे बल्कलचीर नहीं कहूँ ठञम निवासा । 
भोजन जल कहुं नाहि लगे जो भूख पियासा॥ 
सब दुख सहत बने दिन मो जबलों उजियारा। 


 हृश्य १] राम बन यात्रा नाथ्क ७१ 


निशिचर-बल नहीं चले नहीं भय सपे हुझरा ॥ 

सोऊ सकेउ न देखि दिवाकर गयउ छिपाई । 

लखुहु तोहि दुख देन निशा ओपियार पठाई ॥ 

कहहु बेंगि हम जाइ ताहि फल आजु चखावों । 

त्तन्रि जात कर रोष तेज बल आज लखावों ॥ 
शास ... हां, हां. ऐसा कला सचित जहाँ यथरणे तो यह ते । 

गेला हन्द । 

जिनहीं है जस भाव जबे तिनहीं तस सूझत । 

जिय मो जग की सकल बस्तु कुछ ओर न बुझत॥ 
६ सुसम्स प्रति ) 

हमरे विरह-पयोनिधि बड़त हो तुम ताता। 

शोकाकुल हिय तोहि सकल जग शोक लखाता॥ 


( लक्षसख्॒ प्रति ) 


ओ तूं लक्ष्मण हो नित प्रेम पगे पद मोरे । 
नेह नात कछु ओर नहीं जगमों हिय तोरे ॥ 
प्रेम विवस तुम दुखित मोहि नौहे सकत बिलोकी | 
ऋषध होत तोहि वापर जो मोहि करत सशोकी॥ 
मोहिदुखित लखि न्याय बिना जग तोहिलखाई। 
यहि कारण अस होत भाव तिहरे मन भाई ॥ 


प्रररूस ॥ 
५] 
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जग की है जस रीति सदा इक भाव रहता है । 
गुण अवग॒ुण नित सानि चतुमुंख जगत रचतहें ॥ 
संसारिक ब्यवहार श्रृंखलावद्ध ग्रनो तुम । 
नियमित कारख काय्ये निरन्तर होत लखो तुम॥ 
सुख दुख हे शोक् दिन यामिनि दन्द कहावत । 
एक अनन्तर एक अवशि निज रुप लखावत ॥ 
दुख बिनु नह सुखहोत कबहूं दिन नहिं विन शता। 
भूष तृण बिनु अमृतमय भोजन नहिं भाता ॥ 
खच्छ पवन सुख अनुभव होत अहै उनहीं को । 
नगर बीच दुगेन्ध वायु नित पान करें जो ॥ 
जमग-दुख केवल कैश-जनक निष्फल नहिं ताता। 
अति आवश्यक है जग मों बहु आनन्द दाता॥ 
दुखही कारण है सुख के तुम जानहु नीको । 
दुखही ते मयाद मान भेंटत सवहीं को ॥ 
आगि तपाये कनक-तेज नित होत नबवीना । 
सहि दुख ऊंचे पद पहुंचत निषन अति दीना ॥ 
जग माँ सब कछु है उपदेशत नाना भांती । 
बिनु सोचे मन थीर किये नहिं बात बुझाती ॥ 
नित उठि भोरहिं रबि नासत हें जगत अंधेरा । 
गिरि कानन कहूं रहत नहीं अंधियार-बसेरा ॥ 
कन छन तेज बढ़त रबि पहुंचत मध्य अकाशा । 
तीत्तण करन्ह पसारि चहूंदिशि करत प्रकाशा ॥ 


ह्श्य १॥ राम वन यात्रा नाटक जद 


अति ऊंचे पद बेठि महा गबित मद माते । 
सोषत सिन्धु तपत परनी फल फूल खुखाते ॥ 
जीव जन्तु अलन्त कष्ट बहु भांतिन पाते । 
तकि तरु-ठांहन भवनन्हि पाइ शरण सब लेते ॥ 
जब श्रसह्य दुख वढ़त जगत नहिं बरगन योगू | 
अवनति होत अरम्भ अवश्य करम-फल-भोम्‌ ॥ 
क्रमशः पद ऊंचे ते छन रन गिरत पतंग । 
क्रमशः बढ़त अंधार होत कीरति-यश-सभंगू ॥ 
होत सांझ बल तेज प्रतापहिं सकल गँँवाई । 
अपमानित तजि गगन बेगि रबि जात लुकाई ॥ 
बिदलित तम पुनि चढ़त थाई हरि लेत प्रकाशा । 
संभावित कहँ मरण भलो नहिं कीरति नाशा ॥ 
अहेकार सव पापन के तुम मूल बिचारो | 
अवशि बिनाशत सकल पुन्य-फल निज हिय थारो॥ 
उदय श्रस्त रबि होत भेद अति गढ़ सिखावत । 
संसारिक ऐश्वय्ये सबे त्णाभंग बतावत ॥ 
ऊंची पदवी पाह कम्मे गबित जो करहीं। 
गिरत नीच पद श्रवशि कछुक बल तेज न रहहीं।। 
उदाहरण वानि श्रस उपदेशत नि दिवाकर । 
पे कोड ध्यान न देत जगत मद भूलि निरन्तर ॥ 
सुनहु लपण मम बात सदा हिय मां तुम धरहू । 
बल-विदा-ऐश्वस्ये-गव कबहूँ. जनि करू ॥ 
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दुबलहूँ.. बलवन्त हरावत दुर्देन पाई। 
रोगी सर्पहिं खींचि घसीटत चीटिन्ह थाई ॥ 
जब लगि शेकर-कृपा सदा छुख सम्पति जानो । 
निज पुरुषारथफल किंचित सपनेहु जनि मानो॥ 


समल्त- हे रामचन्द्र आप यथा कहते हैं, आप के ऐसेही शहद 
जिचार थो सद गणों मे सब का मन ऋहरख कर लिया हे इसो 
कारण सब को आप का वियोग जनित दुख असह्ाय हो रहा 
है, अच्छा अब हम लोग तससा नदी के तट पर ऋा पहुंचे 
वो अन्धेरा भो अधिक होचलो, आप लोग खिना अन्न इतने 
दुर शक चले आये, अवश्य थक गये होंगे, देखिये श्रीजानको 
का सकसार शरीर कैसा पोलशा होगया, अधिक यकने के 
कारण अब उन को एक एक पग उठाने से कितना कश हो 
रहा है, इस लिये डसित है कि यहीं रात्रि गेंबाइये, प्रात 
काल अरे बरढेंगे 


रोभम-सें सी तो यही कहने को खिचार रहा था, सख लोग एक तो 
दर्खी, दसरे सागे के श्रस से पोडित है और यह स्थास भी 
प्रशरूत वो रसशोय है, नदो को जल भी अति रक्तम है, ओऑज 
को रात यहीं हेरा गिरे, ऐसा प्रबन्ध फोजिये जिसमें किसरे 
को कश नह्टो। 


( परवासो अन आते हैं ) 


समम्त-यह देखिये सथ लोग पहेंचअह्नी तो गये, आते जाइये सऊुलनों 
अाख राजि को यहां रहने का शिचार हे, यथारुचि रुथाव 
देख जिराजते जाइये । 
पटा छेप 
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द्वितीय दृश्य--तमसा तट एक प्रहर रात्रि रहते समय 


( सब लोग अचेल सोये हैं, रास समस्त को सठाले हें ) 
राम- है तात, सठिये, अब राजि फचधिक नहीं हे । 
समन्‍ल- में जगा हूं । 


रास- भला जिचार तो कोजिये, मेरे बढ्धि में तो इसने लोगों को 
साथ लेकर बन जासा उचित नहों जान पड़ता, सभो को बहाही 
कंश होगा वो अयोध्या उजाह हो जायगा. इन शोगों के लिया 


पिताजी का ट्खस और भी असहय हो जायगा, किसी प्रकार 
हल सब को घर प्जना चाहिये। 


च्् 
समन्‍ल- हैं रांघव, में कया करू, सभों को समकाकर शक गया कोईे 
का नहीं सनता, ओर किसे दोषटं/ आप का विमोगही पेसा है. सें 
तो अपनहीं चित के माय से उन सभों के भाव का अनभवज 
कर रहा हु । 


राम- यह ठोक है, परन्‍त अआपहो विचारिये कि इतने लोग चौदह 
खय बन मे केस रहेंगे, इल सब्र के दिनो पिलाजी लो साता 
लोग की क्या दशा होगी. ठस लोगों का चित रूस भर भो 
अछलान खोला नगर भर में कोह नहीं मिलेगा. इस कारण को है 
परक्ति करना चाहिये जिसमें यह सब घर लौट जाये॑। 


समन्‍लत- है रामचन्ट्र में क्यो बताऊ स्वयं उसी रोग से गसित हु 
बद्धि बिचार मय प्दतट होरहा है. मसला रोगों कहाँ सक 
आषधि खता मकता है । 


रास - अच्छा अर्भा सब लतोग नोन्द मे अ्चत हो रहे है हम सभ इन्हे 
यहीं छोड चल दें. बन मे कोड भाग सो है नहीं, कहाँ लक यो 
किचर ये लोग हम सब की ढठेंग, अपोध्या का भागे अआाते समय 
सब ने देखाही है, जब हम लोग नहीं सिलेंगे ते हार मास 
कर अवश्य इन को घर लोॉटन।! पड़ेगा , 


(रास लक्षमण् को ठटाले है) 
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क्यों भार सटो कूल तस सीतो सोंचो । 
समन्‍त - सभों को यहाँ छोहना सो अल्‍्यन्त कठोर कमे जान पश्तादे. 


राम - पर क्‍या किया जाय जैसा समय आता है करनाहो पशता है. 
समय के अऋमचसौर करना सर्ेदर यचित है दो इसी से सल की 
भलतोहे भीहे. यह कम्से चस ससय कटोर जान पडता है परण्त 
परिक्षास इसका जर्यन्त सखच्‌ थो लाभ दायक है। 


लक्षमण - हे प्रभ जाप का कहना यथायथे है, जिलस्थय करने योग्य 
नहीं, अभी उठिये वो चप चाप अल दोजिये । 


रास - अच्छा अब सोता को सठा लो थो थोरे से चल दो । 
( शक्षमस सोता को उठाते है थो चारो जाते हैं ) 


पटाछेप । 
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तृतीय दृश्य---तमसा तट प्रातः काल 
( सअ सोये है ) 
एश परजअौसिनी ( आंख सलते उठ बैठतों है) अहा में क्या स्वप्न देख 
रहो हु ? सानो कोई रास, सोता को खबलात हमस सभों के मिकट 


से लिये भागा जाता है, देखो तो थे संगहीं मे सोये हुए है 
परण्त समन का सन्देह राजि को स्वप्न में प्रगट रुप देखा देरह! है 


एक परवजासी-( उठकर ) हे भाई रास किधर है ? यहीं सो शसोगे ये 
दिशा जंगल को तो नहीं गये ? 


दुसरा - यह कया ? लक्ष्मस सोलर भी नहों है । 
सीसरा-झरे संत्री जो भो नहीं है + 
( सज चबजह! कर उठते है वो चारो ओर दुंढते है ) 


झऋषपर पः - क्या ये लोग सच मुच चलेही गये, हाय ऐसा जिश्यास तो 
नहीं होता । 


हेश्य ३॥ राम बन यात्रा नाटक ७७ 

हआः घरजसिनो - भाई सें तो नदी के किसरदे २ दुर सक्ष देख जाति 
कहां पता नहां । 

अः पः - में तो निकट के सब फाडियों से दूंढद आया कहीं न पाया । 


शपर पः - मे सो उस छोटो पहाड़ी के शिवर तक जाकर चारो ओर 
देखा पर हा वह सांजली भूति कहाँ देखाई नहों दो । 


हा परणा सिलो - इस जिगोडी मोम्द ने सर्वनाश किया,हाय हत्वारी 
को सतलिक भो दया सहों आह । 


अः पु: - हाय अब मिलने को शऋाशा नहीं । 
( सअ शिकल हो उनमत्त सा गाते हैं ) 


भेरी । 


सिय राम कहां अब पाऊंरे, जिय के कस ताप मिठाऊरे ॥टेक॥ 
मन मोहनि मुरति मूलत ना, विधिना केहि भांति भ्ुलाऊरे॥ 
हम लोगन को तजि सोवतही, जहंँ राम गये कस जाऊँरे ॥ 
चहुं ओर फिरों भटके भटके, केहि कानन जोह लगाउऊँरे ॥ 
अब याहि समय हित नाहि कोऊ, बिपदा केहि रोह सुनाऊंरे॥ 
जग मों कतहीं अवलम्ब नहीं, जेहिते दिन रैन विताएऊरे ॥ 
केहि देबिन को अब ध्यान परूं, केहि देवन जाइ रिश्नाऊँरे ॥ 
अन मोल लला अब खोइ भला, घर जा मुख काह दिखाऊँ।ोरे ॥ 
तरु ताल नदी फल फ़्लल कोऊ, तनि होय दयाल बताऊरे ॥ 
केदि मारग सो सिय राम गये, सोह राह परे हम जाऊँरे ॥ 


ठुमरी भेरवी । 
बनहिं मोहि द्यागि पधारे कहं राम ॥ टेक ॥ 


८ ग़म बन यात्रा नाटक [ अंक ६ 


१ रबि कुल मणिरे, निठुर अस बनिरे, बनहिं मोहि त्यागि०। 
२ वबाम बिधातारे, आज़ लखातारे, सूझत नाहिं उपाय, 
कवन चूक कीन्हो, जो फल अस दीन्हो, हिय न हाय लह्त 
तनिक विश्राम ॥ बनहिं मोहि त्यागि पधारे कहं राम ॥ 
३ निज दुख गावेंरे, काह सुनवेरे, कोऊ हित न लखाय, 
बिपति अतिभारी,सहत बनेनारी,बतावो की उ बेगि सियावरठाम 
बनहिं मोहि त्यागि पधारे कहं राम ॥ 
( एक भसिल्लिणी आतो है ) 


एक लिक्लिनों - अरे तम सब कौन हो ? किसके ख्रोज में इतना 
बिकल ही ? 


एक परघासिनी - हे ख्िस हम सब्व के सड़ू दो रोज कसा( वो एक 
राज कमारो थी; न सातम भोरेहों उठकर छिचर चले गये। 


लिरिलनोी - हां हा में ने आज बडे भोरे तोन परुष तो एक सथखश्री को 
अयोध्या की ओर जाते दे खा है (सब आकर भिःल्लनी को घरत है) 


हअः पः--किचर, किधर ? बतावो तो सही क्या तम उन्हें पहचानती हो? 


भिल्लिनो - जहां में पहचामती तो नही, परन्‍त एक बढ़ वो दो अति 
सल्दर बालक थो एक सकमारों खालिका को सनि-फ्रेष 
में अयोध्या को ओर जाते म॑ ने देखा है। 


झः पः - जान पहलता है कि वे लोग घर लोट गये चलो हम सब भो 
लिर चलें । 


( सथ जते है ) 


पटालेप । 
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ट्प्य ४ ] राम बन यात्रा नाटक ८ 


चतुथ रृश्य--गंगा तट 


शाम - हे तात हम लोगों को श्री अवच छोडे आज कहे दिन होगये 
आपने भी हस लोगों के साथ बहल कण उठाया, अब ऊअाप 
कृपा कर लौट जाइये, आप के खिना पिता जो दो पर जासियतें 
को बहुल दुख होता होगा, अब हम लोग गंगा पांर हो कर 
सोच बन भें जायगें। 


समनन्‍्त - हे राघव, हमारे फकेल लौटने से कछ लाभ भहों होगा इस 
कारणा । 


सवेया । 


हे रघुवीर फिरो घर को नहिं तो नरनायक प्राण तजेंगे 
राज प्रजा धन धाम तजी सुर लोक अवश्य पयान करेंगे 
नाथ बियोग के चोट कठोर लगे उर मां कस भूष सरहेंगे 
देख पड़े कछु आस न जो बविरहाकुल भूपति धीर धेरेंगे 


राम - है संत्री जो, जाप का कहना सत्य है. पिताजी के विकलतला को 
सके अधिफ च्याग है. इसो कारण झऊाप को शीघ फेजना 
अहता हूं. पिलाजी के बचन को उलंघम कर उसमभके प्रण भ्रंद्ू 
में सहायक होना पत्र का कलतंठथ नगहों. इस लिये 


सवेया । 


करजोरि कहों बिनती हमरी कहिंहो तुम तात पिता समुझाई 
पितु-पुन्य-प्रताप न ताप कछू बन घोर हमें अतिशय सुखदाई 
सुनिनाथ सो मोर बिने कहिहो कहिज्ञानकथा हरिहेंबिकलाई 
करि हो तुम तात उपाय सोई जेहि ते पितु मातु प्रजा सुखपाई 


समल्‍त - हे रामचन्द्रजी, आप को फहना यथा है, परन्तु इस अक्सर 


















































छाा१00000274 58 एप 





